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[भाग 1 


भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

गृह अनुभाग -3 

अधिसूचना 

08 मार्च, 2016 ई ० 
संख्या 500 / XX -3-2016-05 (09) 2011 - श्री राज्यपाल महोदय, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय 
अधिनियम संख्या 2 वर्ष, 1974) की धारा - 357 - क सपठित साधारण खण्ड अधिनियम , 1897 (केन्द्रीय अधिनियम 
संख्या 10 वर्ष, 1897 ) की धारा -21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड में अपराध से पीड़ित 
सहायता योजना, 2013 की अनुसूची -1 के क्रम -6, 8 एवं 9 में अंकित धनराशि के स्थान पर निम्नानुसार धनराशि 
संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० हानि या क्षति का विवरण 

वर्तमान सहायता की प्रस्तावित सहायता की 
अधिकतम सीमा 

अधिकतम सीमा 
शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान , 

₹ 50,000 / 

₹ 2,00,000 / 
जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से अधिक व 
80 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हो 
शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, ₹ 1,00,000 / 

₹ 4,00,000 / 
जो 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हो 


6 . 


8 . 


9 . 


अप्राप्तवयस्क ( Minor) का बलात्कार 


₹ 2,50,000 / 


₹ 7,00,000 / 


2. इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 4250 / XX - 3-2012-05 (09 )2011, दिनांक 16 जुलाई , 2013 
इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी । 


आज्ञा से , 


डॉ ० उमाकान्त पंवार, 


प्रमुख सचिव । 


. 


. 


न्याय अनुभाग -1 

अधिसूचना 

नियुक्ति 

09 मार्च, 2016 ई ० 
संख्या 2 / नो ० एच० / XXXVI(1) / 2016-09 नो ०एच0 / 2009 - नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53 , 
सन् 1952 ) की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, श्री श्याम सिंह कार्की, अधिवक्ता 
को दिनांक 09-03-2016 से अग्रेत्तर पाँच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय चम्पावत में नोटरी नियुक्त करते 
हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम -8 के उपनियम (4 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते 
है कि श्री श्याम सिंह कार्की का नाम उक्त अधिनियम की धारा -4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट 
किया जाय । 

आज्ञा से , 

राम सिंह, 
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी । 


भाग 1 ] 
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In pursuance of the provisionsofclause (3) ofArticle 348 of the Constitution , the Governor is pleased 
to order the publication of following English translation ofNotification No.2 -No- H /XXXVI(1)/2016-09 No-H /2009 , 
dated March 09 , 2016 for generalinformation . 


NOTIFICATION 


Appointment 

March 09, 2016 
No. 2 -NO -H /XXXVI(1)/2016-09 No- H /2009 -- In exercise of the powers conferred by Section 3 of the 
Notaries Act, 1952 (Act No - 53 of 1952 ), the Governor is pleased to appoint Shri Shyam Singh Karki, Advocate 
as Notary for a period of five years with effect from 09-03-2016 for District Headquarter Champawat and in 
exercise of the powers conferred by sub -rule (4) of rule 8 of NotariesRules , 1956 also directs that the name 
of Shri Shyam Singh Karki be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act. 


By Order, 


RAM SINGH, 
Principal Secretary - cum -L.R . 


गृह अनुभाग -3 

अधिसूचना 
09 फरवरी, 2016 ई ० 


संख्या 499 / XX - 3-2015-05 (17 ) 2013 - शासन की अधिसूचना संख्या 649 / XX - 3-2015--05 (17 )2013 
दिनांक 06-05-2015 द्वारा श्री अनुज कुमार संगल, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद देहरादून 
को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत विशेष न्यायाधीश , भ्रष्टाचार निरोधी ( सी 0 बी 0 आई 0). उत्तराखण्ड के 
रूप में नियुक्त किया गया है । 

2 - श्री अनुज कुमार संगल , द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जनपद देहरादून के न्यायालय में 
वर्तमान में वाद संख्या 12/2010 एवं क्रिमिनल मिसलिनियस वाद संख्या 9/2014, सी 0 बी 0 आई ० बनाम श्वेताभ 
सुमन एवं अन्य लम्बित हैं । 

3 - अतः, अब , श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा -3 की 
उपधारा (1) एवं 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा ० उत्तराखण्ड, उच्च न्यायालय की 
संस्तुति पर जनहित में उक्त दोनों वादों के विचारण हेतु श्री अनुज कुमार संगल , द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, जिला देहरादून के स्थान पर श्री आर0 डी 0 पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला देहरादून 
को उनके पद के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निरोधी ( सी 0 बी 0 आई0) उत्तराखण्ड के रूप में नियुक्त किये 
जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


विनोद शर्मा, 

सचिव । 
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[भाग 1 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution , of India , the Governor is 
pleased to translate the following Notification No. 499/ XX ( 3)-2015-05 (17) 2013, dated February 09, 2016 for 
generalinformation . 


NOTIFICATION 

February 09, 2016 
No. 499 /XX ( 3)-2015-05 ( 17) 2013 -- Shri Anuj Kumar Sangal, 2nd Additional District & Sessions Judge , 
Dehradun has been conferred with the powers to preside over the Court of Special Judge , Anti- Corruption 
(C.B.I. ), Uttarakhand as per Prevention of Corruption Act, 1988 vide Govt. Notification No. 649 /XX -3-2015 
05( 17) 2013dated 06-05-2015. 

2-In addition of other cases Case No. 12/2010 and Cr.Misc Case No. 9/2014, C.B.I. vs. Swetabh Suman 
and Ors. pending at present in the Court of Shri Anuj Kumar Sangal, 2nd Additional District & Sessions Judge , 
Dehradun ,Court of Special Judge , Anti- Corruption (C.B.I.),Uttarakhand . 

3- Now , therefore in exercise ofthe power s conferred by sub - section ( 1) of section 3 and sub -section 
(2) of section 4 of the Prevention ofCorruption Act, 1988, the Governor is pleased to appointto Shri R.D.Paliwal, 
District & Session Judge as Special Judge in addition to his post for trial of the said both cases in place of 
Shri Anuj Kumar Sangal, 2nd Additional District & Sessions Judge , District Dehradun with the recommendation 
of the Hon ble High Court of the Uttarakhand at Nainital. 


By Order, 


VINOD SHARMA, 

Secretary . 


पर्यटन अनुभाग 


अधिसूचना 

09 मार्च, 2016 ई ० 
संख्या 288 / VI (1 ) / 2016-01 (04) / 2013- उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र ( पर्यटन का नियोजित विकास और 
उन्नयन ) अधिनियम, 2013 की धारा -4 (1 ) के अन्तर्गत श्री राज्यपाल महोदय , "टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास 
प्राधिकरण " का गठन करते है । अधिनियम की धारा -4(2) के अनुसार उक्त प्राधिकरण निम्नानुसार सदस्यों से 
संरचित होगा : 
1. प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यटन विभाग , उत्तराखण्ड शासन 

अध्यक्ष (पदेन ) 
2. प्रमुख सचिव / सचिव , वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन 

सदस्य (पदेन ) 
3. प्रमुख सचिव / सचिव , नियोजन विभाग , उत्तराखण्ड शासन 

सदस्य (पदेन ) 
4. प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन सदस्य (पदेन ) 
5. प्रमुख सचिव / सचिव , शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन सदस्य (पदेन ) 
6. प्रमुख सचिव / सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन 

सदस्य ( पदेन ) 
7. प्रमुख सचिव / सचिव , पंचायतीराज विभाग , उत्तराखण्ड शासन सदस्य (पदेन ) 


- 
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उत्तराखण्ड 


भाग 1]] 
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8. प्रमुख सचिव / सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन सदस्य (पदेन ) 
9. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक , 

सदस्य (पदेन ) 
10. जिलाधिकारी, टिहरी 

मुख्य कार्यपालक अधिकारी / सदस्य (पदेन ) 
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् 

सदस्य - सचिव । 
2 - अधिनियम की धारा -4(2)(ट ) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पाँच सदस्य जोकि पर्यावरण, भूसंखलन 
वास्तविद, पर्यटन , क्रीड़ा विशेषतया जल से सम्बन्धित , वाणिज्यिक , आर्थिक क्षेत्र में समुचित ज्ञान रखते हो योग्य, 
सचरित्र और सुशासित व्यक्तियों में से तथा इनमें दो सदस्य जिन्हें भूसंखलन विकास का ज्ञान और अनुभव हो 
से नामित किये जायेंगे । 
3 - अधिनियम की धारा -4 

1-4 (2)( ठ ) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ऐसे अन्य सदस्य जिनकी संख्या दो से 
अधिक नहीं होगी राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण , संरक्षण, सुविचारित , विकास, पर्यटन और जल क्रीड़ा से सम्बन्धित 
को वरीयता देते हुए नियुक्त किये जायेंगे । 

4 - उपरोक्त क्रमांक -2 से 8 में उल्लिखित सदस्य प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने के लिए अपने स्थान 
पर विभाग में अपर सचिव पदेन के श्रेणी से अनिम्न अधिकारी को नामित कर सकते है । 


आज्ञा से , 


शैलेश बगौली, 

सचिव । 


गृह अनुभाग -3 

अधिसूचना 
10 मार्च, 2016 ई ० 


संख्या 2426 / XX - 3-2016-13 (37 ) 2015 - श्री राज्यपाल महोदय, दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना 
अधिनियम , 1946 ( अधिनियम संख्या 25, वर्ष 1946) की धारा -6 के अनुसरण में जनपद पौड़ी गढ़वाल के थाना 
पौड़ी पर जी 0 बी 0 पन्त इन्जीनियरिंग कॉलेज, घुडदौड़ी, पौड़ी गढ़वाल में अध्ययनरत बी 0टेक0 द्वितीय वर्ष के छात्र 
अमन मित्तल की गुमशुदगी के सम्बन्ध में पंजीकृत मु 0 अ 0 सं0-04 / 2013, अन्तर्गत धारा -364 भादवि के अन्वेषण 
तथा उपरोक्त अपराध से जुड़े हुए या सम्बन्धित प्रयासों, दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम 
में किये गये अथवा वर्णित वाद के उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किसी अन्य अपराध अथवा अपराधों के अन्वेषणों के 
लिए सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस अवस्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता के 
विस्तार की सहमति प्रदान करते हैं । 


उत्तराखण्ड के राज्यपाल के आदेश अथवा उनकी ओर से , 


विनोद शर्मा, 

सचिव । 
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[ भाग 1 
वित्त अनुभाग -9 

अधिसूचना 

10 मार्च, 2016 ई ० 
संख्या 57 / 2016 / XXVII( 9) / स्टाम्प -04 / 2016 - श्री राज्यपाल महोदय , रजिस्ट्रेशन अधिनियम , 1908 
( केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16, सन् 1908) की धारा -78 का द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य 
सरकार / राज्य सरकार के संस्थान जिन्हें लोक प्रयोजन हेतु दान स्वरूप निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है , 
की भूमि पर प्रभार्य निबन्धन शुल्क में छूट प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी , 

सचिव । 


In pursuance ofthe provisions of clause ( 3) of Article 348 of the Constitution, of India, the Governor 
is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 57/ 2016/ XXVII (9)/ 
Stamp -04/2016 , dated March 10 , 2016 for general information . 


NOTIFICATION 

March 10, 2016 
No. 57 /2016 /XXVII (9 )/Stamp-04/2016 --In exercise of the powers conferred by Section 78 -KA of the 
Registration Act, 1908 (Act No- 16 of 1908 ), the Governor is pleased to remit the registration fees chargeable 
on transfer of land free gifted to the State Government/Government Institutions for public welfare . 


By Order, 


AMIT SINGH NEGI, 

Secretary. 


पी ० एस ० यू ० ( आर० ई ० ) 15 हिन्दी गजट / 170 - भाग 1-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0ए0 / डी0 ओ0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2015--17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 09 अप्रैल, 2016 ई0 ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग 

अधिसूचना 

10 सितम्बर, 2015 ई ० 
संख्या F- 9( 25 ) RG / UERC/ 2015/ 962-विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-61 सपठित धारा -181 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत 
नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् 

भाग -1 

प्रारम्भिक 
1. संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारम्भ 
(1 ) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबन्धन और शर्ते) 

विनियम , 2015 , संक्षेप में उ0वि 0नि 0 आ 0, शुल्क विनियम, 2015 होगा । 
( 2 ) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा । 
( 3 ) ये विनियम वित्तीय वर्ष 2016-17 अर्थात् 01 अप्रैल, 2016 से वित्तीय वर्ष 2018-19, अर्थात् 31 मार्च, 2019 
तक इन विनियमों के अधीन आने वाले सभी मामलों में शुल्क के अवधारण हेतु लागू होंगे । 

परन्तु इन विनियमों की अधिसूचना के पश्चात् चालू हुई सभी नई परियोजनाएं इन विनियमों के उपबन्धों 
द्वारा लागू होंगी । 
(4 ) वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए जब तक आयोग द्वारा अग्रिम विस्तारित न किया जाए, तब तक विनियम 

55(ए) लागू होगा । 
2. विनियमों की परिधि 
(1) ये विनियम निम्नलिखित मामलों में लागू होंगे : 

( a) एक उत्पादक कम्पनी द्वारा एक वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति ; 
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[ भाग 1 - क 
परन्तु , विद्युत की आपूर्ति में कमी होने पर आयोग, विद्युत के युक्तियुक्त मूल्य सुनिश्चित करने 
के लिए अधिकतम एक वर्ष हेतु एक उत्पादक कंपनी और एक अनुज्ञापी या अनुज्ञापियों के 
मध्य हुए करार के अनुसरण में विद्युत के कय या विक्रय हेतु शुल्क की न्यूनतम और अधिकतम 
सीमा तय कर सकता है ; 


( b) विद्युत का राज्यान्तर्गत पारेषण; 


( c) एस.एल.डी.सी. प्रभार ; 


( d ) विद्युत की खुदरा आपूर्ति ; 


परन्तु, दो या इससे अधिक वितरण अनुज्ञापियों द्वारा एक ही क्षेत्र में विद्युत के वितरण के 
मामले में , वितरण अनुज्ञापियों के मध्य प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए आयोग, विद्युत के 
खुदरा विक्रय हेतु शुल्क की केवल अधिकतम सीमा तय कर सकता है ; 
परन्तु , आगे यह कि जहां आयोग ने अधिनियम की धारा 42 के अधीन उपभोक्ताओं की किसी 
श्रेणी के लिये उन्मुक्त अभिगमन की अनुमति दी है, वहां आयोग इन विनियमों और 
समय - समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ( राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन 
के निबंधन और शर्ते) विनियम, 2015 के अनुसार व्हीलिंग प्रभार, प्रतिसहायिकी अधिभार, 
अतिरिक्त प्रभार तथा अन्य उन्मुक्त अभिगमन संबंधी प्रभार अवधारित कर सकता है । 


( 2 ) 


निम्नलिखित मामलों में शुल्क के अवधारण हेतु ये विनियम लागू नहीं होगें: 


( a) उत्पादक स्टेशन जिनका शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा निर्देशों 

के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात किया गया है और अधिनियम की धारा 63 

के अधीन आयोग द्वारा अंगीकृत किया गया है । 
( b) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उत्पादन स्टेशन, जो समय समय पर संशोधित उत्तराखण्ड 

विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 
सह - उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतू शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम, 2010 तथा 
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ( नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 
सह - उत्पादन स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतू शुल्क एवं अन्य निबंधन ) विनियम, 2013 या 
उसके पश्चात् किसी भी अधिनियम द्वारा शासित होंगे । 


( 3 ) 


सभी प्रयोजनों, जिनमें इन विनियमों की अधिसूचना तक की अवधि से संबंधित समीक्षा मामले 
सम्मिलित हैं , के लिये शुल्क के अवधारण संबंधित मुद्दे उस अवधि के दौरान प्रचलित विनियमों 
द्वारा शासित होंगे । 
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3 


परिभाषाएं 


जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , इन विनियमों में ; 


( 1 ) 


"लेखा विवरण " से प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतू निम्नलिखित विवरण अभिप्रेत है, यथा 
( a) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची -3 के भाग -1 में समावेशित प्रपत्र के अनुसार तैयार 


तुलन पत्र 


( b) इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया के नकदी प्रवाह विवरण ( ए.एस -3) पर लेखा 

मानक के अनुसार तैयार, नकदी प्रवाह विवरण ; 


( c) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत 

अभिलेख: 


( d ) समय समय पर आयोग द्वारा निर्देशित जानकारी के साथ अन्य समर्थक दस्तावेज व उनकी 

टिप्पणियां: 


( e) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची -3 के भाग 2 में समावेशित आवश्यकताओं के अनुपालन 

के साथ लाभ और हानि लेखा; 


(1) संविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 


परन्तु विद्युत के वितरण के कारोबार में संलिप्त किसी स्थानीय प्रधिकारी के मामलों में लेखा 
विवरण से अभिप्राय होगा कि ऐसे प्राधिकारी पर लागू सुसंगत अधिनियमों और संविधियों के 
अनुसार तैयार किये गये व रखे गये उपरोक्तानुसार मदें । 


( 2 ) 


" अधिनियम " से विद्युत अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) जिसमें उसके संशोधन भी सम्मिलित हैं , 
अभिप्रेत है; 


( 3 ) 


" अतिरिक्त पूंजीकरण " से परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् वास्तव में हुए या 
होने के लिए प्रक्षेपित तथा विनियम 22 के उपबन्धो के अधीन कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा 
स्वीकार किया गया पूंजीगत व्यय अभिप्रेत है । 


( 4 ) 


" कुल राजस्व आवश्यकता " से इन विनियमों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष विशेष के लिए अपने 
अनुज्ञापित / विनियमित कारोबार से संबंधित सभी अनुमोदनीय व्ययों ओर रिटर्न की , शुल्कों के माध्यम 
से वसूली हेतु पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या उत्पादक कंपनी या एस.एल.डी.सी. की 
आवश्यकता अभिप्रेत है; 
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[ भाग 1 - क 


( 5 ) 


" आवंटन विवरण " से अनुज्ञापियों / उत्पादक कंपनी / एस.एल.डी.सी. के प्रत्येक पृथक कारोबार के 
संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु एक ऐसा विवरण अभिप्रेत है जिसमें किसी ऐसे राजस्व , लागतों, 
आस्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों या प्रावधानों को दर्शाया गया हो जो ; 


( a) प्रत्येक ऐसे पृथक कारोबार से या कारोबार के प्रभारित होतें हैं का तथा साथ में उस प्रभार के 

आधार का वर्णन; या 


( b ) अनुज्ञापी / उत्पादक कंपनी के अनुज्ञापित / विनियमित कारोबार और प्रत्येक अन्य पृथक 

कारोबार के मध्य प्रभाजन अथवा आवंटन द्वारा अवधारित तथा उसके साथ प्रभाजन अथवा 
आबंटन के आधार का वर्णन; 


परन्तु एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में ऐसा आबंटन विवरण इस प्रकार रखा जायेगा कि 
शुल्क अवधारण , चरणवार , यूनिटवार या संपूर्ण उत्पादन स्टेशन के लिये किया जा सके । 


" आवेदक से एक ऐसी उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. 
अभिप्रेत है जिसने अधिनियम और इन विनियमों के अनुसार कुल राजस्व आवश्यकता और या शुल्क 
के निर्धारण हेतु आवेदन / याचिका का वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन किया है तथा इसमें एक 
ऐसी उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. सम्मिलित है 
जिसका शुल्क स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध या प्रभावित व्यक्ति या वार्षिक निष्पादन समीक्षा के भाग 
के रूप में आयोग द्वारा समीक्षा का विषय है ; 


( 7 ) 


" लेखा परीक्षण से समय - समय पर संशाधित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224, 
233 बी और 619 या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) का अध्याय 10 या तत्समय प्रवृत्त किसी 
अन्य विधि के अनुसार, यथास्थिति , उत्पादक कंपनी या अनुज्ञापी या एस.एल.डी.सी. द्वारा नियुक्त 
लेखा परीक्षक अभिप्रेत है ; 


( 8 ) 


एक उत्पादक स्टेशन के मामले में , एक अवधि के संबंध में " अनुषंगी ऊर्जा उपभोग " से उत्पादक 
स्टेशन के अनुषंगी उपकरण जैसे कि संयंत्र के प्रचालन के उद्देश्य से उपयोग किये गये, किये जा 
रहे उपकरण और मशीनरी जिसमें उत्पादक स्टेशन का स्विचयार्ड सम्मिलित है, द्वारा उपभोग की गई 
ऊर्जा की मात्रा ओर उत्पादक स्टेशन के भीतर की परिवर्तक हानियां अभिप्रेत है तथा इसे उत्पादक 
स्टेशन की सभी यूनिट्स के जनरेटर टर्मिनल्स पर उत्पादित सकल ऊर्जा के योग के प्रतिशत के 
रूप में अभिव्यक्त किया जायेगा; 


परन्तु एक उत्पादक स्टेशन के कॉलोनी उपभोग और अन्य सुविधाओं तथा उत्पादक स्टेशन पर 
निर्माण कार्य हेतु उपभोग की गई ऊर्जा को इन विनियमों के प्रयोजन हेतु अनुषंगी ऊर्जा के भाग के 
रूप में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । 
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" 


( 9 ) 


किसी दी गई अवधि हेतु पारेषण प्रणाली के संबंध में " उपलब्धता " से उस अवधि में " घंटो में 
समय अभिप्रेत है जिसमें पारेषण प्रणाली डिलिवरी बिंदु तक अपनी रेटेड वोल्टेज पर विद्युत के प्रेषण 
हेतु सक्षम है तथा इसे दी गई अवधि में कुल घंटो के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जायेगा । 


( 10 ) 


(11 ) 


" आधार वर्ष " से वह वर्ष अभिप्रेत है जो नियंत्रण अवधि से दो वित्तीय वर्ष पूर्ववर्ती है तथा नियंत्रण 
अवधि हेतु आधार वर्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 होगा; 
एक उत्पादन स्टेशन के संबंध में " लाभार्थी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे उत्पादक स्टेशन पर 
उत्पादित विद्युत क्रय करता है जिसका शुल्क इन विनियमों के अधीन अवधारित है, तथा पारेषण 
कारोबार के संबंध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने पारेषण प्रभारों का भुगतान कर पारेषण क्षमता 
की संविदा की है । 


( 12 ) 


एक संयुक्त चक उत दक स्टेशन के संबंध में "ब्लॉक " में कम्बसटन टर्बाईन - जनरेटर्स, सहायक 
वेस्ट ताप रिकवरी ब्वायलर्स, संयोजित भाप टर्बाइन जेनरेटर्स और अनुषांगिकी सम्मिलित है; 


( 13 ) 


" पूंजी लागत " से विनियम 21 के अनुसार अवधारित पूंजी लागत अभिप्रेत है; 


(14 ) 


" सी.ई.आर.सी. " से केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है । 


(15) 


" विधि में परिवर्तन " से निम्नलिखित में से किसी घटना का अर्थ है जिसमें इन विनियमों के अन्तर्गत 
उत्पादन स्टेशन या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या एस.एल.डी.सी. के प्रचालन अभिग्रस्त 
निहितार्थ होते हो . 


( a) किसी विधान, प्रभाव में लाना, अंगीकरण, प्रख्यापन , संशोधन, आशोधन या निरस्त होना; या 


(b ) किसी सक्षम न्यायालय, न्यायधिकरण या सरकारी अभिकरण जो ऐसे निर्वचन या अनुप्रयोग हेतु 

विधि के अधीन अंतिम प्रधिकारी हो , के द्वारा किसी भारतीय विधि के निर्वचन या अनुप्रयोग में 
परिवर्तन ; या 


( c) परियोजना हेतु किसी सम्मति या अनापत्ति या अनुमोदन या उपलब्ध अथवा प्राप्त अनुज्ञप्ति में 

किसी शर्त या प्रसंविदा में किसी सक्षम संविधिक प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन ; या 


( d) भारत सरकार और किसी अन्य प्रस्तुत संपन्न स्तर के मध्य किसी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय 

करार / संधि का प्रवृत्त होना या उसमें परिवर्तन होना । 


( 16) 


" आयोग से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 82 के अधीन गठित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक 
आयोग अभिप्रेत है; 
"नियंत्रण अवधि से 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2019 तक की तीन वित्तीय वर्ष की अवधि अभिप्रेत 
है जिसके लिए इन विनियमों में राजस्व आवश्यकता और शुल्क के अवधारण के सिद्धांत विनिर्दिष्ट 
किये गये है; 


(17) 


1 
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( 18 ) 


“ पारम्परिक ऊर्जा संयंत्र” से 25 MW से अधिक क्षमता के गैस आधारित तापीय या जल विद्युत 
उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है ; 


(19) 


" कटआफ तिथि " से संपूर्ण परियोजना अथवा उसके एक भाग के वाणिज्यिक प्रचालन के दो वर्ष के 
पश्चात् वर्षात में 31 मार्च अभिप्रेत है और यदि संपूर्ण परियोजना या उसका भाग किसी वर्ष की 
अंतिम तिमाही में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित होता है तो कट ऑफ तिथि वाणिज्यिक 
प्रचालन के वर्ष में तीन वर्ष पश्चात् वर्षात की 31 मार्च होगी; 
परन्तु यदि दस्तावेजी साक्ष्य से यह सिद्ध हो जाता है कि परियोजना विकासकर्ता के नियंत्रण से 
बाहर से कारणों से कट ऑफ तिथि के भीतर पूंजीकरण नहीं किया सका तो आयोग कटआफॅ तिथि 
को विस्तारित कर सकेगा; 


( 20 ) 


"वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि " या " सी.ओ.डी." से एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट या ब्लॉक 
अथवा एक पारेषण प्रणाली या उसके तत्व की निम्नलिखित रूप से अवधारित की जायेगीः 


( a) एक उत्पादक यूनिट या ताप उत्पादक स्टेशन के ब्लॉक के मामले में वाणिज्यिक प्रचालन की 

तिथि से अधिकतम निरंतर रेटिंग (एम.सी.आर. ) या लाभार्थी, यदि कोई है, को नोटिस के 
पश्चात् एक सफल ट्रायल रन के द्वारा संस्थापित क्षमता (IC ) प्रदर्शित करने के पश्चात् 
उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि , और पूर्णरूप में एक उत्पादन स्टेशन के मामले में उत्पादक 

स्टेशन की अंतिम उत्पादक यूनिट या ब्लॉक की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अभिप्रेत होगी: 
( b) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की उत्पादक यूनिट के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 

ग्रिड संहिता के अनुसार शिड्यूल प्रक्रिया पूरी तरह से लागू होने के पश्चात् 00.00 बजे से 
उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि और पूर्ण रूप से एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में , एक 
सफल ट्रायल रन के द्वारा उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता के तदनुरूप पीकिंग क्षमता 
प्रदर्शित करने के पश्चात् उत्पादक कंपनी द्वारा घोषित तिथि अभिप्रेत होगी; 


परन्तुः 


(i) जहां लाभार्थी उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा क्रय करने की लिये बंधे हुए है, वहां ट्रायल रन 

उत्पादक कंपनी द्वारा लाभार्थियों को सात दिन से नोटिस के पश्चात् आरम्भ होगा तथा 

शिड्यूलिंग, ट्रायल रन के पूर्ण होने के पश्चात् 00.00 बजे से आरम्भ होगी । 
( ii ) उत्पादक कंपनी यह प्रमाणित करेगी कि उत्पादक स्टेशन केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण 

(विद्युत संयंत्रो और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु तकनीकी मानक ) विनियम, 2010 और 
ग्रिड संहिता के तकनीकी मानकों के मुख्य उपबंधो को पूरा करता है: 
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(iii ) यदि एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन, जिसके पास पॉन्डेज़ ओर स्टोरेज है, अपर्याप्त 

जलाशय या ताल स्तर के कारणों से संस्थापित क्षमता मे तद्नुसार पीकिंग क्षमता 
प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो उत्पादक स्टेशन की अंतिम यूनिट की तिथि ही उत्पादक 
स्टेशन वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि मानी जायेगी और ऐसे जल विद्युत स्टेशन के 
लिये, जैसे ही और जब ऐसा जलाशय / तालाब स्तर प्राप्त हो जाये, उत्पादन यूनिट या 
उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता के तद्नुसार पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करना 
आवश्यक होगाः 


(iv) यदि एक रन - ऑफ -रिवर जलविद्युत उत्पादक स्टेशन या उसकी उत्पादक यूनिट , लीन 

इनफ्लोज अवधि के दौरान जब पीकिंग क्षमता के ऐसे प्रदर्शन हेतु जल का प्रवाह 
अपर्याप्त होता है वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित होती है तो उस जल विद्युत 
उत्पादन स्टेशन या उत्पादक यूनिट के लिये जब जैसे ही जल का प्रवाह उपलब्ध हो, 

संस्थापित क्षमता के तद्नुरूप पीकिंग क्षमता प्रदर्शित करना आवश्यक होगा । 
( v ) उत्पादक स्टेशन की कमीशनिंग और इस संबंध में सभी नियमों और विनियमों तथा साथ 

ही विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु सी.ई.ए. तकनीकी मानक विनियम, 
2010 के अनुपालन से संबंधित प्रमाण - पत्र पर संलग्नक 5 में संलग्न प्रारूप में निदेशक 
बोर्ड द्वारा अनुमोदन के पश्चात् कंपनी के सी.एम.डी. / सी.ई.ओ. / एम.डी. द्वारा हस्ताक्षर 
किय जायेंगे । 


( c) एक पारेषण प्रणाली के संबंध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 00.00 बजे से पारेषण 

अनुज्ञापी द्वारा घोषित वह तिथि अभिप्रेत है जिसका पारेषण प्रणाली का एक तत्व रेटेड वोल्टेज 
पर विद्युत के पारेषण हेतु सफल ट्रायल रन के पश्चात् निरंतर सेवा में है: 


परन्तु; 


(i ) 


नियमों में निर्धारित किये गये अनुसार विद्युत निरीक्षक से अनापत्ति किसी पारेषण लाईन 
या उप स्टेशन के चार्ज किये जाने से पूर्व आवश्यक होगी । 


(ii ) जहां पारेषण लाईन या उप स्टेशन एक उत्पादक स्टेशन विशेष से ऊर्जा निष्क्रमण हेतु 

समर्पित है, वहां उत्पादक कंपनी और पारेषण अनुज्ञापी, जहां तक व्यवहारिक हो, एक 
साथ उत्पादक स्टेशन ओर पारेषण प्रणाली को चालू करने का प्रयास करेंगे और इन 
विनियमों के विनियम 21 (7) के अनुसार उपयुक्त पारेषण सेवा करार के माध्यम से ऐसा 
सुनिश्चित करेंगेः 


( iii ) यदि एक पारेषण प्रणाली या उसके एक एलीमेंट को नियमित सेवा से ऐसे कारणों से 

रोका जाता है जिनका पारेषण अनुज्ञापी या उसके आपूर्तिकर्ता या उसके ठेकेदारों को 
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दोष नही दिया जा सकता तो पारेषण अनुज्ञापी ऐसी पारेषण प्रणाली या उसके एलीमेन्ट 
के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के अनुमोदन हेतु एक उपयुक्त आवेदन के माध्यम से 
आयोग के पास निवेदन कर सकता है । ऐसे मामलों में आयोग पारेषण प्रणाली या एक 
एलीमेन्ट के नियमित सेवा में आने से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अनुमोदित कर 
सकता है । 


(iv) एक वितरण अनुाापी के मामले में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से, इसके रेटेड वोल्टेज 

स्तर पर एक वितरण अनुज्ञापी की विद्युत लाईन या उप स्टेशन की चार्जिंग की तिथि 
या वितरण अनुज्ञापी द्वारा चार्जिंग के लिये तैयार घोषित किये जाने की तिथि से सात 
दिन पश्चात्, किन्तु ऐसे कारणों, जिनका दोष इससे आपूर्तिकत्ताओं या ठेकेदारों को नहीं 
दिया जा सकता, से यह चार्ज नहीं हो पाता, दोनों में से जो पहले हो , अभिप्रेत होगी: 


परन्तु नियमों में निर्धारित किये गये अनुसार किसी एच.टी. / ई.एच.टी. या उपस्टेशन को 
चार्ज करने से पहले विद्युत निरीक्षक की अनापत्ति आवश्यक होगी । 
परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि जब तक सभी पक्षों की परस्पर सहमति न हो 
यथास्थिति ऊर्जा क्रय करार या क्रियान्वयन करार या पारेषण सेवा करार या व्हीलिंग 
करार या निवेश अनुमोदन में उल्लेखित वाणिज्यिक प्रचालन की अनुसूचित तिथि से 
पहले की गई तिथि नहीं होगी । 


( 21 ) 


"दिन " से 00.00 बजे से आरम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि अभिप्रेत है ; 


( 22 ) 


" घोषित क्षमता " या " डी.सी. " से, एक उत्पादक स्टेशन के संबंध में ईंधन और जल की उपलब्धता 
को ध्यान में रखते हुए और सुसंगत विनियम में आगे की अर्हता के अधीन, दिन में किसी टाईम 
ब्लॉक या पूरे दिन के संबंध में ऐसे उत्पादक स्टेशन द्वारा घोषित मेगा में एक्स - बस विद्युत प्रेषण की 
क्षमता अभिप्रेत है; 


( 23 ) 


इन विनियमों के अधीन शुल्क के उद्देश्य से " पूंजीकरण निरसान " से आयोग द्वारा स्वीकृत 
हटाने / निकालने के तद्नुरूप परियोजना की सकल स्थिर आस्तियों में कमी करना अभिप्रेत है; 


( 24 ) 


" डी - कमीशनिंग " से किसी प्रधिकृत एजेन्सी द्वारा स्वयं अथवा परियोजना विकासकर्ता या लाभार्थियों 
या दोनों के द्वारा किये गये आवेदन पर यह प्रमाणित किये जाने के पश्चात् कि प्रौद्योगिक रूप से 
कालातीत या अनार्थिक प्रचालन या दोनों कारकों के कारण आस्तियों की निष्पादन हीनता के 
फल - स्वरूप परियोजना का प्रचालन नहीं किया जा सकता, उत्पादक स्टेशन अथवा उसकी यूनिट या 
पारेषण प्रणाली अथवा उसके एलीमेन्ट का सेवा से हटाना, अभिप्रेत है; 


( 25 ) 


"डिजाईन ऊर्जा" से ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जिसे जल विद्युत उत्पादक स्टेशन की 95: 
प्रतिशत संस्थापित क्षमता के साथ 90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष में उत्पादित किया जा सकता है ; 
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( 26 ) 


"वितरण कारोबार " से वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति हेतु वितरण प्रणाली के 
प्रचालन और रखरखाव का कारोबार अभिप्रेत है; 


( 27) 


"वितरण हानि " से वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली में ऊर्जा की हानियां अभिप्रेत है, जिसमें एयर 
कंडीशनिंग, लाईटिंग , बैटरी चार्जिंग, उप -स्टेशन उपकरणों के साधनों के उद्देष्य हेतु उपस्टेशन में 
अनुषंगी ऊर्जा उपभोग सम्मिलित है; 


( 28 ) 


... 


एक पारेषण प्रणाली के संबंध में " एलीमेन्ट से ऐसी आस्ति आभिप्रेत होगी जिसे निवेश अनुमोदन में 
परियोजना की परिधि के अधीन स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है ; 


( 29 ) 


" वर्तमान उत्पादक स्टेशन " से ऐसा उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है जिसने इन विनियमों की अधिसूचना 
की तिथि से पूर्व सी.ओ.डी. प्राप्त कर लिया है ; 


( 30 ) 


" वर्तमान परियोजना " से, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से पहले किसी तिथि पर वाणिज्यिक 
प्रचालन के अधीन घोषित परियोजना अभिप्रेत है; 


(31 ) 


( 32 ) 


" शुल्क और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व " से प्रचालित शुल्कों पर अनुज्ञापित / विनियम कारोबार से 
अनुज्ञापी / उत्पादक कंपनी / एस.एल.डी.सी. को जमा अनुमानित राजस्व अभिप्रेत है; 
" उपार्जित व्यय " से एक उपयोगी परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण हेतु वास्तव में परिनियोजित 
नकद या नकद समतुल्य भुगतान की गई निधि , चाहें वह इक्विटी हो या डैट या दोनों अभिप्रेत है 
और इसमें वे प्रतिबद्धताएं और दायित्व सम्मिलित नहीं है जिनके लिए भुगतान अवमुक्त नहीं किया 


गया है ; 


( 33 ) 


"विस्तारित जीवन " से प्रत्येक मामलों में अलग - अलग आयोग द्वारा अवधारित किये गये अनुसार 
उत्पादक स्टेशन अथवा उसकी यूनिट या पारेषण प्रणाली अथवा उसके एलीमेन्ट के उपयोगी जीवन 
से आगे का जीवन अभिप्रेत है ; 


( 34 ) 


“वित्तीय वर्ष " से कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होकर अगले कैलेन्डर वर्ष के 31 मार्च को 
समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है; 


( 35 ) 


" अपरिहार्य घटनाओं " से किसी पक्ष, किसी घटना या परिस्थितियों के संबंध में वे घटनाएं अभिप्रेत है 
जो उस पक्ष के युक्तियुक्त नियंत्रण में नहीं है, या उस पक्ष के किसी कृत्य के लोप के कारण नहीं है 
और जिसे युक्तियुक्त देखभाल और उचित तत्परता के प्रयोग से वह पक्ष रोक पाने में असमर्थ है 
जिसके पूर्वगामी की व्यापकता को सीमित किये बिना, भी सम्मिलित है : 
( a) दैवीय कृत्य जैसे आकाशीय बिजली, भूस्खलन, तूफान, तत्वों के कृत्य, भूकम्प, बाढ़ , 

सूखा 

और 
प्राकृतिक आपदा या अतिशय रूप से प्रतिकूल मौसम की परिस्थियाँ; 
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( b) सार्वजनिक शत्रु का कोई कृत्य, युद्ध ( घोषित या अघोषित ), घेराबंधी, अवरोध, विप्लव , दंगे , 

क्रान्ति , तोड़ - फोड़, आतंकवादी या सैन्य कार्यवाही, बर्बरता और सिविल व्यवधान; 


( c) अपरिहार्य दुर्घटना, आग , धमाका, रेडिएक्टिव संदूषण और जहरीला हानिकारक रसायनिक 

संदूषण; 


( d ) ग्रिड की कोई बंदी अथवा व्यवधान जो राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा या आयोग द्वारा या राज्य 

भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अपेक्षित या निर्देशित हो ; और कोई बंदी या रूकावट जो किसी महत्वपूर्ण 
संयंत्र या उपकरण की विफलता के गंभीर और त्वरित जोखिम को टालने के लिये आवश्यक 


... 


हो ; 


( 36 ) 


" उत्पादन कारोबार " से एक उत्पादक स्टेशन से विद्युत उत्पादन का कारोबार अभिप्रेत है; 


( 37 ) 


( 38 ) 


.. 


( 39) 


" उत्पादन शुल्क " से एक उत्पादक स्टेशन विद्युत की एक्स - बस आपूर्ति हेतु शुल्क अभिप्रेत है; 
एक संयुक्त चक्र ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में " उत्पादक यूनिट " से गैस टर्बाईन - जनरेटर , 
स्टीम टर्बाईन - जनरेटर एंव अनुषंगी, जिसमें हीट रिकवरी यूनिट भी सम्मिलित है, अभिप्रेत है या अन्य 
ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में गैस टर्बाईन - जनरेटर और अनुषंगी अभिप्रेत है; तथा एक जल 
विद्युत स्टेशन के संबधं में टर्बाईन जनरेटर और इसकी अनुषंगी अभिप्रेत है; 
" उत्पादन स्टेशन " से विद्युत उत्पादन हेतु कोई स्टेशन अभिप्रेत है, इसमें स्टेप - अप ट्रांसफार्मर, स्विच 
गियर, स्विच यार्ड, केबल्स या इस प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया जाने वाला कोई अन्य अनुबन्ध 
उपकरण , यदि कोई है के साथ कोई भवन और संयंत्र और उसका स्थल तथा उत्पादक स्टेशन के 
प्रचालन स्टाफ के आवास हेतु उपयोग में लाया जाने वाला भवन सम्मिलित है, और जहां जल - शक्ति 
से विद्युत उत्पादित की जाती है वहां इसमें पेनस्टॉक्स, हैड एंड टेल वर्क्स, मेन और रेगुलेटिंग 
जलाशय , बांध और अन्य हायड्रॉलिक वर्क्स, सम्मिलित हैं किंतु इसमें किसी भी स्थिति में उप - स्टेशन 
सम्मिलित नहीं है; 


(40) 


"ग्रिड संहिता " से समय समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड संहिता ) 
विनियम , 2007 अभिप्रेत है; 


( 41 ) 


एक ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में “ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू ” या “ जी.सी.वी." से गैसीय ईंधन के 
एक मानक धन मीटर के पूर्ण दहन द्वारा kCAL में उत्पादित ताप अभिप्रेत है ; 


(42 ) 


" सकल स्टेशन ताप दर " या "GHR" से ताप उत्पादन स्टेशन में जनरेटर टर्मिनल्स पर विद्युत 
ऊर्जा का एक kwh उत्पादित करने के लिये आवश्यक Kcal के ताप ऊर्जा इनपुट अभिप्रेत है; 
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( 43 ) 


" भारत सरकार अभिकरण " से भारत सरकार, राज्य से सरकार ( जहां परियोजना अवस्थित है) और 
भारत सरकार या राज्य सरकार, जहां परियोजना अवस्थित है, द्वारा नियंत्रित कोई मंत्रालय या विभाग 
या बोर्ड या एजेन्सी या अन्य विनियामक अथवा न्यायिक - कल्प प्राधिकरण अभिप्रेत है ; 


( 44 ) 


" अशस्त ऊर्जा" से उत्पादक स्टेशन की यूनिट अथवा ब्लॉक के वाणिज्यिक प्रचालन से पूर्व इन्जेक्ट 
की गई विद्युत अभिप्रेत है; 


( 45 ) 


" संस्थापित क्षमता " से आयोग द्वारा समय समय पर स्वीकृत , उत्पादक स्टेशन की सभी यूनिटों की 
नाम पट्टिका क्षमता का समेशन या उत्पादक की क्षमता जनरेटर टर्मिनल्स पर गणना किये अनुसार 
अभिप्रेत है; 


( 46 ) 


" अन्तः संयोजन बिंदु " से वह बिन्दु अभिप्रेत है जहां विक्रेता के पावर स्टेशन स्विच यार्ड बस से यथा 
स्थिति , अन्तर्राज्यीय / राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली में ऊर्जा इन्जेक्ट की जाती है ( राज्यान्तर्गत पारेषण 
प्रणाली के साथ पावर स्टेशन को जोड़ने वाली डेडिकेटड पारेषण लाईन सहित ) । 


( 47) 


" अन्तर्राज्जीय उत्पादक स्टेशन " या "ISGS " से केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट भारतीय विद्युत ग्रिड 
संहिता में दिया गया इसका अर्थ अभिप्रेत है; 


( 48 ) 


" राज्यान्तर्गत उत्पादक स्टेशन " से ऐसा उत्पादक स्टेशन या कैप्टिव उत्पादक संयंत्र (CGP) अभिप्रेत 
होगा जो एक अन्तर्राज्जीय उत्पादक स्टेशन नहीं है । 


( 49 ) 


"निवेश अनुमोदन से " परियोजना हेतु परियोजना हेतु मंजूरी, जिसमें परियोजना के क्रियान्वयन हेतु 
फंडिग और परियोजना के लागू होने के लिये समय सीमा बताते हुए आयोग द्वारा या एक उत्पादक 
कंपनी के मामले में यथास्थिति CEA या उत्पादक कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदन अभिप्रेत है; 


परन्तु निवेश अनुमोदन की तिथि आयोग के अनुमोदन की तिथि से और एक उत्पादक कंपनी के 
मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोर्ड के संकल्प / कार्यवृत्त / अनुमोदन की तिथि से मानी जायेगी; 


---- 


( 50) 


"दीर्घावधि पारेषण ग्राहक " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास पारेषण अनुज्ञापी के साथ सात 
वर्ष से अधिक का पारेषण सेवा करार है जिसमें पारेषण प्रभारों का भुगतान कर राज्यान्तर्गत पारेषण 
प्रणाली के उपयोग हेतु डीम्ड पारेषण अनुज्ञाप्ति सम्मिलित है ; 


( 51) 


ताप उत्पादक स्टेशन की एक यूनिट के संबंध में " अधिकतम निरंतर रेटिंग " या " MCR" से रेटेड 
मानदंडों पर विनिर्माता द्वारा गारंटीशुदा जनेरेटर टर्मिनल्स पर अधिकतम निरंतर आउटपुट अभिप्रेत है, 

और एक संयुक्त चक्र ताप उत्पादक स्टेशन के एक ब्लॉक के संबंध में जल या वाष्प इन्जेक्शन ( यदि 
लागू हो ) के साथ विनिर्माता द्वारा गारंटीशुदा, जेनरेटर टर्मिनल्स पर अधिकतम निरंतर आउटपुट और 
50 Hz ग्रिड फ्रीक्वेन्सी व विनिर्दिष्ट स्थल परिस्थितियों तक संशोधित , अभिप्रेत है; 
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( 52) 


" नये उत्पादक स्टेशन या नयी परियोजना " से इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि पर या उसके 
पश्चात् COD प्राप्त करने वाला एक उत्पादक स्टेशन या नई परियोजना अभिप्रेत है; 


( 53 ) 


" गैर शुल्क आय" से मुख्य कारोबार की आस्तियों के उपयोग द्वारा प्राप्त शुल्क से आय से अन्यथा , 
आय अभिप्रेत है और इसमें अन्य कारोबार से आय का समानुपात सम्मिलित हो सकता है ; 


( 54) 


एक ताप उत्पादक स्टेशन के संबंध में " मानकीय वाषिक संयंत्र उपलब्धता कास्क " या " NAPAF " 
से विनियम 47 (1)(ए) में विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक और एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के संबंध 
में विनियम 47 (1)( बी ) और 47 (1)( सी ) में विनिर्दिष्ट उपलब्धता कारक अभिप्रेत है ; 


(55) . 


"प्रचालन और अनुरक्षण व्यय " या " O & M व्यय " से कंपनी या एक परियोजना विशेष के प्रचालन 
और अनुरक्षण पर उपगत व्यय अभिप्रेत है और इसमें जन शक्ति, मरम्मत , स्पेयर्स, उपभोज्य, बीमा 
और ऊपरी खर्च पर व्यय सम्मिलित है, किन्तु ईंधन व्यय और जल प्रभार इसमें सम्मिलित नहीं है; 


. 


(56) " मूल परियोजना लागत " से आयोग द्वारा स्वीकृत वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक परियोजना की 

मूल परिधि की भीतर यथास्थिति , उत्पादक कंपनी या अनुज्ञापी या SLDC द्वारा उपगत पूंजीगत व्यय 
अभिप्रेत है; 


(57) 


" अन्य कारोबार " से अधिनियम की धारा 41 के अधीन पारेषण अनुज्ञापी द्वारा या अधिनियम की धारा 
51 के अधीन वितरण अनुज्ञापी द्वारा आरम्भ किया गया हो और जिसे ऐसे पारेषण अनुज्ञापी या ऐसे 
वितरण अनुज्ञापी की अस्तियों के अधिकतम उपयोग हेतु हाथ में लिया गया हो; अभिप्रेत है; 
किसी अवधि हेतु उत्पादक स्टेशन के संबंध में " संयंत्र उपलब्धता कारक (PAF) " मानकीय अनुषंगी 
ऊर्जा उपभोग द्वारा कम किए गए हुए MW में संस्थापित क्षमता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त 
उस अवधि के दौरान सभी दिनों के लिये दैनिक घोषित क्षमता ( DCs) का औसत अभिप्रेत है; 


( 58 ) 


( 59 ) 


एक दी गई अवधि हेतु ताप उत्पादक स्टेशन या यूनिट के संबंध में , “ संयंत्र उपलब्धता कारक 
(PAF)" से उस अवधि में संस्थापित क्षमता के तद्नुरूप निष्कासित ऊर्जा के रूप में अभिव्यक्त उस 
अवधि के दौरान अनुसूचित उत्पादन के तद्नुरूप कुल निष्कासित ऊर्जा अभिप्रेत है जिसकी संगणना 
निम्नलिखित फॉर्मूला से की जायेगीः 


PLF = 10000 * 


SG 

• % 
- { NXICx( 100 - AUXn ) ) 


जब कि , 


1C = उत्पादक स्टेशन या यूनिट की संस्थापित क्षमता MW में 
SGi = अवधि के पवें टाईम ब्लॉक हेतु MW में अनुसूचित उत्पादन , 
N = अवधि के दौरान टाईम ब्लॉक्स की संख्या , और 
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( 60 ) 


AUXn = सकल ऊर्जा उत्पादन के रूप में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग ; 
"परियोजना " से यथास्थिति, SLDC या वितरण प्रणाली के मामले में एक उत्पादक स्टेशन या पारेषण 
प्रणाली या अव्यव अभिप्रेत है और एक बहु -उद्देशीय जल -विद्युत स्टेशन में उत्पादन सुविधा के सभी 
अवयव जैसे बांध, ऊर्जा उत्पादन को प्रभाजित इन्टेक - वॉटर की उत्पादक यूनिट्स सम्मिलित होती है; 


( 61 ) 


" कुशल जांच " से उपगत हुए या उपगत होने के लिये प्रस्तावित पूंजीगत व्यय की युक्तियुक्ता की 
संवीक्षा, वित्तीय योजना, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत और समय में अधिक वृद्धि और अन्य 
कारक जो शुल्क के अवधारण हेतु आयोग द्वारा उपयुक्त समझी जाये अभिप्रेत है । कुशल जांच कराते 
समय आयोग यह देखेगा कि वह उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या 
SLDC अपने निर्णयों में सावधान ओर परियोजना के निष्पादन में सतर्क रही है ; 


( 62 ) 


“ एक पारेषण या वितरण प्रणाली में “ रेटेड वोल्टेज " से वह डिजाइन वोल्टेज अभिप्रेत है जिस पर 
पारेषण और वितरण प्रणाली प्रचालन हेतु डिजाइन की गई है और इसमें ऐसी लोअर वोल्टेज 
सम्मिलित है जिस पर दीर्घावधि पारेषण ग्राहको या उपयोगकर्ताओं के साथ परामर्श कर तत्समय 
लाईन चार्ज की जाती है ; 


( 63) 


"नियमित सेवा " से सफल ट्रायल परिचालन के पश्चात् एक पारेषण प्रणाली या उसके तत्व को 
उपयोग में लाना अभिप्रेत है; 


( 64 ) 


" रन - ऑफ -रिवर उत्पादक स्टेशन " से ऐसा जल विद्युत स्टेशन अभिप्रेत है जिसमें अप - स्ट्रीम पाँडेज 


नहीं है; 


( 65 ) 


“पाँडेज के साथ रन - ऑफ - रिवर उत्पादक स्टेशन से ऐसा जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है 
जिस में ऊर्जा मांग के दैनिक परिवर्तन को पूरा करने के लिये पर्याप्त पाँडेज है; 


( 66 ) " अनुसूचित ऊर्जा" से एक दिन में एक उत्पादक स्टेशन द्वारा ग्रिड में इन्जेक्ट करने के लिये संबंधित 

भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अनुसूचित ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है ; 


( 67 ) "अनुसूचित वाणिज्यिक प्रचालन तिथि या SCOD से यथास्थिति, निवेश अनुमोदन में इंगित या 

ऊर्जा क्रय करार या पारेषण सेवा करार जो पहले हो में सहमत एक उत्पादक स्टेशन या उत्पादक . 
यूनिट या उसके ब्लॉक अथवा पारेषण प्रणाली या उसके तत्व के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि ( यां ) 
अभिप्रेत है ; 


( 68) 


किसी समय पर अथवा किसी अवधि या टाईम ब्लॉक के लिये " अनुसूचित उत्पादन " या "SG " से 
संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा स्वीकृत MW या MWh एक्स - बस में उत्पादन की अनुसूची अभिप्रेत 


नोट: 
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ओपन सायकल गैस टर्बाईन उत्पादक स्टेशन या कम्बाईन्ड सायकल उत्पादक स्टेशन के लिये यदि 
किसी टाईम ब्लॉक हेतु औसत फ्रीक्वेंसी 49.52 Hz से नीचे है किंतु 49.02 से नीचे नहीं है और 
अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता के 98.5 प्रतिशत से अधिक है तो अनुसूचित उत्पादन कम होकर 
घोषित क्षमता का 98.5 प्रतिशत हुआ समझा जायेगा और यदि किसी टाईम ब्लॉक हेतु औसत 
फ्रीक्.सी 49.02 Hz से कम है व अनुसूचित उत्पादन घोषित क्षमता के 96.5 % से अधिक है तो 
अनुसूचित उत्पादन कम होकर घोषित क्षमता का 96.5% हुआ माना जायेगा । 


( 69 ) 


"लघु गैस टर्बाईन उत्पादक स्टेशन " से ओपन सायकल गैस टर्बाईन या 50 MW अथवा इससे 
कम क्षमता के गैस टर्बाइन के साथ कम्बाईन्ड उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है; 


( 70 ) 


" आरम्भ तिथि या शून्य तिथि से परियोजना के क्रियान्वयन के प्रारम्भ हेतु निवेश अनुमोदन में इंगित 
तिथि अभिप्रेत है और जहां कोई तिथि इंगित नहीं की गई है वहां निवेश अनुमोदन की तिथि आरम्भ 
तिथि या शून्य तिथि मानी जायेगी; 


( 71 ) 


" स्टोरेज प्रकार का उत्पादक स्टेशन " से मांग के अनुसार विद्युत में उत्पादन में परिवर्तन कर सकने 
की स्टोरेज क्षमता के साथ संबंद्ध एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन अभिप्रेत है । 


: ( 72) 


" शुल्क " से उत्पादन या पारेषण या व्हीलिंग और विद्युत की आपूर्ति हेतु प्रभारों की अनुसूची के साथ 
उनकी प्रयोज्यता के निबंधन और शर्ते, अभिप्रेत है । 


( 73) 


" शुल्क अवधि से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिये शुल्क या कुल राजस्व आवश्यकता इन 
अधिनियमों के अधीन आयोग द्वारा अवधारित की जाती है । 


( 74 ) 


"टाईम ब्लॉक " से , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 00.00 बजे से आरम्भ होकर 15 मिनट 
का ब्लॉक अभिप्रेत है । 


( 75 ) "ट्रेडिंग कारोबार " से अन्य अनुज्ञापी या उपभोक्ताओं या उपभोक्ताओं की श्रेणी को विद्युत से 

री - सेल हेतु ट्रेडिंग अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी द्वारा विद्युत के क्रय का कारोबार अभिप्रेत है । 


( 76 ) 


" पारेषण कारोबार " से पारेषण लाईनें स्थापित करने या प्रचालित करने का कारोबार अभिप्रेत है 


( 77) 


“ पारेषण हानि " से एक पारेषण अनुज्ञापी की पारेषण प्रणाली में हानियां अभिप्रेत है । एयर कंडीशनिंग , 
लाईटिंग, बैटरी चार्जिंग, उप - स्टेशन उपकरणों के उपस्करों के प्रयोजन हेतु उप - स्टेशन में अनुषंगी 
ऊर्जा उपभोग की लागत ; 


( 78 ) 


“ पारेषण सेवा करार " से पारेषण अनुज्ञापी और पारेषण सेवा / लाईनों के उपभोगकर्ता के साथ किया 
गया करार, संविदा, समझौता ज्ञापन या ऐसी कोई प्रसंविदा अभिप्रेत है । 


( 79 ) 


"पारेषण प्रणाली से संलग्न उप – स्टेशन के साथ अथवा उसके बिना लाईन या लाईनों का समूह 
अभिप्रेत है जिसमें उपस्टेशनों तथा पारेषण लाईनों के साथ संलग्न उपकरण सम्मिलित हैं । 
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( 80 ) 


एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट के संबंध में "ट्रायल रन से ताप उत्पादक स्टेशनया उसकी 
यूनिट के मामले में 72 घंटे की निरंतर अवधि हेतु अधिकतम निरंतर रेटिंग या संस्थापित क्षमता पर 
उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट की सफल रनिंग तथा जल विद्युत स्टेशन या उसकी यूनिट के 
मामले में 12 घंटे की सफल रनिंग अभिप्रेत है । 


परन्तु जहां लाभार्थी उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा क्रय हेतु बंधे हुए हैं वहां ट्रायल रन उत्पादक कंपनी 
द्वारा लाभार्थियों को सात दिन का नोटिस देने के पश्चात आरम्भ होगा । 


( 81 ) 


एक पारेषण प्रणाली या उसके तत्व के संबंध में "ट्रायल प्रचालन " से, सेवा में आवश्यक मीटरिंग 
प्रणाली, टेलीमेट्री और सुरक्षा प्रणाली के साथ, ऊर्जा के निरंतर प्रवाह पर 24 घंटे के लिये पारेषण 
प्रणाली या उसके तत्व की सफल चार्जिंग अभिप्रेत होगी । 


( 82 ) " अनानुसूचित अन्तः परिवर्तन " ( UI) से भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में परिभाषित रुप में अनानुसूचित 

अन्त: -परिवर्तन अभिप्रेत है । 


( 83 ) 


एक उत्पादक स्टेशन की यूनिट और COD से पारेषण / वितरण प्रणाली के संबंध में " उपयोगी 
जीवन " से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा, यथा : 


- 


( a) जल -विद्युत उत्पादक स्टेशन 


35 वर्ष 


( b) गैस / तरल ईंधन आधारित ताप उत्पादक स्टेशन 


25 वर्ष 


( c) पारेषण लाईन 


35 वर्ष 


( d ) AC और DC उप - स्टेशन 


25 वर्ष 


( e) गैस इन्सुलेटेड उप - स्टेशन ( GIS ) - 25 वर्ष 


(1) वितरण लाईन और वितरण प्रणालियां 


35 वर्ष 


परन्तु AC और DC उप - स्टेशनों और ऐसे GIS जिनके लिये इन अधिनियमों की अधिसूचना के 
पश्चात निविदा आमंत्रण नोटिस जारी किया गया है, के लिये उपयोगी जीवन 35 वर्ष माना 


जायेगा । 


परन्तु आगे यह कि अपने उपयोगी जीवन के पूरा हो जाने के पश्चात परियोजना के जीवन का 
विस्तार आयोग द्वारा तय किया जायेगा । 


( 84) 


" उपयोगकर्ता" से पारेषण या वितरण अनुज्ञापी , एक उत्पादक कंपनी, एक व्यक्ति जिसने एक कैप्टिव 
उत्पादक संयंत्र स्थापित किया हुआ हो या एक ऐसा उपभोक्ता जो एक पारेषण अनुज्ञापी की पारेषण 
प्रणाली अथवा वितरण अनुज्ञापी की वितरण प्रणाली का उपयोग कर उन्मुक्त अभिगमन प्राप्त कर रहा 
हो , अभिप्रेत है , 
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( 85 ) 


" वर्ष " से 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है, और 


( a) "वर्तमान वर्ष " से वह वर्ष अभिप्रेत होगा जिसमें शुल्क के अवधारण हेतु याचिका दायर की गई 


( b) "पूर्व वर्ष " से वर्तमान वर्ष से ठीक पहले का वर्ष अभिप्रेत होगा, 


( c) “ आगामी वर्ष " से वर्तमान वर्ष से अगला वर्ष अभिप्रेत होगा । 


इन विनियमों में उपयोग किये गये शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं किये गये 
हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये हैं , उनका वही अभिप्राय होगा जो समय - समय पर 
संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 या आयोग में किसी अन्य विनियम में दिया गया है । 


भाग 


- 


बहुवर्षीय शुल्क संरचना सामान्य सिद्धांत 


4 


बहु -वर्षीय संरचनाः 


बहु वर्षीय शुल्क संरचना निम्नलिखित पर आधारित होगी : 


( a) नियंत्रण अवधि के प्रारम्भ होने से पहले आयोग में अनुमोदन हेतु संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये 

आवेदक द्वारा प्रस्तुत कारोबार योजना । 


(b ) नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्कों के अवधारण हेतु MYT 

याचिका के साथ जमा किये गये, इन विनियमों के अधीन नियत युक्तियुक्त धारणाओं और 
वित्तीय एवं प्रचालक सिद्धांतों / मानदंडों पर आधारित नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु अपेक्षित 

ARR की आवेदक का पूर्वानुमान; 
( c) आगामी नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु ARR / शुल्क याचिका के साथ 31.03.2016 को 

समाप्त होने वाली नियंत्रण अवधि की समीक्षा भी की जायेगी । 


( d) विशिष्ट मानदडों हेतु ट्रैजेक्टरी - जैसी कि अनुज्ञापी द्वारा दी गई प्रस्तुतियों, आवेदकों में 

वास्तविक निष्पादन डाटा और समान स्थिति वाली युटिलिटीज द्वारा प्राप्त निष्पादन के आधार 
पर आयोग द्वारा नियत की गई है । 


( e) निष्पादन की वार्षिक समीक्षा अनुमोदित पूर्वानुमान के सापेक्ष में नियंत्रणनीय कारकों व 

अनियंत्रणनीय कारकों में निष्पादन में परिवर्तनों के वर्गीकरण द्वारा संचालित की जायेगी । 
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( 1) इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियंत्रणनीय और अनियंत्रणनीय कारकों के कारण 

अतिरिक्त लाभ या हानि को बांटना । 


.. 5 


नियंत्रण अवधिः 


इन विनियमों के अधीन नियंत्रण अवधि तीन (3) वित्तीय वर्षों की होगी, इन विनियमों के अधीन प्रथम आवेदन 
01 अप्रैल , 2016 से 31 मार्च, 2019 तक तीन वित्तीय वर्षों की नियंत्रण अवधि हेतु किया जायेगा । 


6 


प्रचालन मानक अधिकतम सीमा के मानक होंगे: 


यहां इसमें विनिर्दिष्ट प्रचालन में नॉर्स अधिकतम सीमा के नॉर्स है और इसके कारण प्रचालक के संशोधित 
नॉर्स नियत करने के लिये आयोग और उन संशोधनों से सहमत होने के लिये उत्पादक कंपनी, पारेषण 
अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापियों, SLDC और लाभार्थियों को रोका नहीं जायेगा और ऐसी स्थिति में ऐसे संशोधित 
नॉर्स शुल्क के अवधारण हेतु प्रयोज्य होंगे । 


7 


आधार रेखा का अवधारण: 


नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष हेतु आधार रेखा मूल्य (प्रचालन और लागत मानदंड ) आयोग द्वारा अवधारित 
किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा अनुमोदित मूल्यों, नवीनतम परीक्षित लेखन, सुसंगत वर्ष हेतु अनुमान, कुशल 
जांच और आयोग द्वारा विचारित अन्य कारकों पर आधारित होंगे । 


वर्ष हेतु आधार रेखा मूल्यों का 


आयोग , आधार वर्ष के वास्तविक रुप से संपरीक्षित लेखे पर आधारित आए 
पुनःनिर्धारण कर सकेगा । 


8 


व्यापार योजनाः 


( 1 ) 


एक आवेदक , 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक तीन (3) वित्तीय वर्षों की नियंत्रण अवधि हेतु 
30 नवंबर , 2015 तक एक व्यापार योजना उविनिआ ( कारोबार का संचालन ) विनियम, 2014 के 
अनुसार शपथपत्र के अधीन जमा करेगा : 


( a) उत्पादक कंपनी हेतु व्यापार योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये होगी और इसमें अन्य बातों 

के साथ - साथ निम्नलिखित का समावेश होगाः 


(i) पूंजी निवेश योजना, जिसमें वर्तमान स्टेशनों के लिये उत्पादक कंपनी द्वारा नियोजित 

निवेशों, फंडिंग के स्रोत के साथ पूंजीगत क्रय के वार्षिक चरण, वित्त पोषण योजना और 
तदनुरुप पूंजीकरण अनुसूची के विवरण सम्मिलित होंगे । यह योजना कंपनी के विभिन्न 
संयत्रों के लिये आर एड एम योजनाओं और प्रस्तावित दक्षता सुधार 

के अनुरुप 

होगी; 
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(ii) पूंजी निवेश योजना, उन प्रचलित परियोजनाओं, जो वर्षों तक समीक्षा के अधीन रहेंगी 

और नई परियोजनाओं ( औचित्य के साथ) जो समीक्षा के अधीन वर्षों में प्रारम्भ होगी 
किन्तु शुल्क अवधि के भीतर या शुल्क अवधि के आगे पूरी होंगी , पृथक रुप से 
दर्शायेगी; 


(iii ) उत्पादक कंपनी, वर्तमान बाजार परिस्थितियों, वर्तमान ऋण करारों के निबंधकों, उत्पादन 

कारोबार से जुड़े जोखिमों और विश्वसनीयता पर विचार करने के पश्चात पूंजी संरचना 

और वित्त पोषण की लागत (उधार पर ब्याज और इक्विटी पर रिटर्न ) का संयंत्र - वार 
विवरण प्रस्तुत करेगी; 


( iv ) मशीन की बड़ी बंदी, यदि कोई हो, से संबंधित विवरण ; 


(v ) निष्पादन मानदडों की ट्रेजेक्टरी; 


( b) पारेषण अनुज्ञाप्तियों के लिये व्यापार योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये होगी और इसमें 

अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित का समावेश होगाः 


(i) 


पूंजी निवेश योजना, जो व्यापार योजना में प्रस्तावित भार वृद्धि और गुणवत्ता सुधार के 
अनुरुप होनी चाहिये । निवेश योजना में पूंजीगत व्यय के चरणों के साथ फंडिंग का 
स्रोत, वित्त पोषण योजना और तदनुरुप पूंजीकरण अनुसूची भी सम्मिलित होने चाहिये । 
पारेषण अनुज्ञापी द्वारा पूंजी निवेश योजना के एक भाग के रुप में जमा की जाने वाली 
प्रणाली संवर्धन / विस्तार योजना, नियंत्रण अवधि के दौरान भार वृद्धि 
फोरकास्ट / उत्पादन निष्क्रमण आवश्यकता के अनुरुप होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त 
पूंजी निवेश योजना CEA/ CTU/STU/वितरण अनुज्ञापी द्वारा निर्मित योजनाओं की 
संपुष्टि में होनी चाहिये । 


(ii) प्रस्तावित प्रत्येक योजना की उपयुक्त पूंजीगत संरचना तथा वित्त पोषण (उधार पर 

ब्याज) और इक्विटी पर रिटर्न, वर्तमान ऋण करार के निबंधन इत्यादि । 


( iii ) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु पारेषण हानि घटाने की ट्रेजेक्टरी, जिसमें लक्ष्य हानि 

प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित उपायों का विवरण सम्मिलित है 


(c) वितरण अनुज्ञाप्तियों के लिये व्यापार योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये होगी और उसमें 

अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित का समावेश होगा : 


(i) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु प्रत्येक ग्राहक श्रेणी और उप - श्रेणी हेतु विक्रय / मांग 

फोरकास्ट; 


। 
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( ii ) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वितरण हानि घटाने की ट्रेजेक्टरी जिसमें लक्ष्य हानि 

प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित उपायों का विवरण सम्मिलित है , 


(iii ) व्यापार योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये विक्रय फोरकास्ट और वितरण हानि 

ट्रेजेक्टरी पर आधारित दीर्घावधि , मध्यम अवधि और लघु अवधि मामले में ऊर्जा की 
अधिप्राप्ति , योजना ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में ऊर्जा दक्षता और मांग की ओर में प्रबंधन 
उपाय भी सम्मिलित होंगे , 


(iv) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु संग्रहण दक्षता सुधार ट्रेजेक्टरी, 


( v ) विक्रय / मांग फोरकास्ट, ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना, वितरण हानि ट्रेजेक्टरी , आपूर्ति की 

गुणवत्ता हेतु लक्ष्य, इत्यादि का विचार करते हुए पूंजी निवेश योजना पूंजी निवेश 
योजना, राज्य पारेषण युटिलिटी (STU) द्वारा बनाई गई विस्तृत योजना के अनुकूल 
होगी और निवेश योजना में फंडिंग के स्रोत , वित्त पोषण योजना और तदनुरुप 

पूंजीकरण अनुसूची के साथ - साथ पूंजीगत व्यय के वार्षिक चरण सम्मिलित होने चाहिये , 
(vi) प्रस्तावित प्रत्येक योजना की उपयुक्त संरचना और वित्त पोषण की लागत (उधार पर 

ब्याज और इक्विटी पर रिटन), वर्तमान ऋण करारों में निबंधन, इत्यादि , 


(vii) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा की उपलब्धता से संबंधित विवरण और आयोग द्वारा 

विनिदिष्ट RPO के अनुपालन हेतु प्रस्तावित कार्रवाईयां । 


( d) राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु व्यापार योजना संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिये होगी और इसमें अन्य 

बातों के अलावा निम्नलिखित सम्मिलित होगाः 


(i ) 


पूंजी निवेश योजना जिसमें व्यय के चरण और फंडिंग पैटर्न सम्मिलित होंगे , 


(ii ) नियंत्रण अवधि हेतु अनुमानित बजट , 


( 2 ) 


. 


आवेदक , व्यापार योजना के एक भाग के रुप में नियंत्रण अवधि हेतु अपनी जनशक्ति योजना के 
संबंध में विवरण भी प्रस्तुत करेगा । 


( 3 ) 


आयोग उचित परामर्श प्रक्रिया अपनाने के पश्चात व्यापार योजना की समीक्षा करेगा और इसका 
अनुमोदन करेगा । 


9 


निश्चित परिवर्तियों के लिये विशिष्ट ट्रेजेक्टरी : 


( 1 ) 


आयोग, पिछले निष्पादन और साथ ही समरुप स्थित अनुज्ञापियों / उत्पादक कंपनियों के निष्पादन को 
ध्यान में रखते हुए निश्चित परिवर्तियों हेतु एक ट्रेजेक्टरी नियत करेगाः 
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परन्तु वे परिवर्तियां जिनके लिये ट्रेजेक्टरी नियत की जायेगी , में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किन्तु 
उन तक सीमित नहीं होंगे : 


( a ) उत्पादक स्टेशनों के मामले में : 


उत्पादक स्टेशन की उपलब्धता, स्टेशन ताप दर , अनुषंगी उपभोग, इत्यादि । 


( b) पारेषण अनुज्ञापी के मामले में : 


पारेषण हानियां, पारेषण प्रणाली उपलब्धता, इत्यादि । 


( c) वितरण अनुज्ञापी के मामले में : 


आपूर्ति उपलब्धता, वायर्स की उपलब्धता, वितरण हानियां, संग्रहण दक्षता , इत्यादि । 


परन्तु आगे यह कि इस ट्रेजेक्टरी को निर्धारित लाक्ष्यों के सापेक्ष उच्चतर और निम्नतर निष्पादन के 
कारण उपभोक्ताओं के साथ लाभों और हानियों को साझा करने हेतु उपबंध करना चाहिये । 


( 2 ) 


इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा नियत ट्रेजेक्टरी को आवेदक द्वारा अपनी MYT याचिका में 
सम्मिलित किया जायेगा । 


10 नियंत्रण अवधि हेतु MYT याचिकाः 


( 1 ) 


आवेदक , शपथ पत्र के अधीन और समय - समय पर संशोधित UERC (कारोबार का संचालन) 
विनियम, 2014 के अनुसार , आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारुप में नियंत्रण अवधि के आरम्भ में पिछले वर्ष 
की अधिकतम 30 नवम्बर तक , प्रयोज्य शुल्क के साथ, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये कुल 
राजस्व आवश्यकता और शुल्क से अपेक्षित राजस्व की फोरकास्ट प्रस्तुत करेगा । 
परन्तु नई परियोजना ( ओं) संबंधित यूनिट ( टों ) और तत्व ( वों ) के मामलों में , आवेदक अग्रिम रुप से 
ऊपर विनिर्दिष्ट तरीके से वाणिज्यिक प्रचालन की प्रत्याशित तिथि से 180 दिन पूर्व या उससे पहले 
एक आवेदन करेगा । 


( 2 ) 


नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कुल राजस्व आवश्यकता की फोरकास्ट : 


( a) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कुल राजस्व आवश्यकता के विभिन्न घटकों के प्रक्षेपण 

हेतु आवेदक एक . गणितीय मॉडल विकसित करेगा । इस प्रयोज्य हेतु आवेदक उपयुक्त 
मैक्रो - इकॉनॉमिक – वेरिएबल्स, बाजार सूचकांक , पिछले वर्षों के चलन इत्यादि का उपयोग कर 
सकता है । इसके अतिरिक्त आवेदक अपनी वार्षिक समीक्षा और शुल्क अवधारण हेतु याचिका 
और MYT याचिका के साथ सभी फॉर्मूलों और लिंकिजेस सहित उपरोक्त मॉडल की एक 
सॉफ्ट कॉपी भी जमा करेगा । 


( 3 ) 


शुल्क और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की फोरकास्ट : 
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( a) आवेदक , शुल्क और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के प्रक्षेपण हेतु एक गणितीय मॉडल विकसित 

करेगा जो निम्नलिखित पर आधारित होगाः 


(i) एक उत्पादक कंपनी के मामले में , आवेदन करने की तिथि पर प्रचलित उत्पादन शुल्कों 

और वितरण अनुज्ञापी तथा उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों को आबंटित क्षमता के अनुमानों 
और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु अपेक्षित ऊर्जा उत्पादन के आधार पर । 


(ii ) एक पारेषण अनुज्ञापी के मामले में , आवेदन करने की तिथि पर प्रचलित शुल्कों और 

पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं, जिसमें नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु 
उन्मुक्त अभिगमन ग्राहक सम्मिलित हैं, को आबंटित पारेषण क्षमता के अनुमानों के 


आधार पर । 


( iii ) एक वितरण अनुज्ञापी के मामले में , आवेदन करने की तिथि पर प्रचलित खुदरा एवं 

व्हिलिंग शुल्कों और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु विभिन्न श्रेणियों के 
उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई और उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं को व्हील की गई 

विद्युत की मात्रा के अनुमानों के आधार पर | 
(iv ) SLDC के मामले में , आवेदन करने की तिथि पर लागू फीस और प्रभारों तथा 

राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को आबंटित पारेषण क्षमता के आधार 


पर । 


( v) आवेदक , अपनी MYT याचिका और वार्षिक निष्पादन समीक्षा तथा शुल्क अवधारण हेतु 

याचिका के साथ सभी फॉर्मूलों और लिंकिजेससहित उपरोक्त मॉडल की एक सॉफ्ट 
कॉपी जमा करेगा । 


( 4 ) 


आवेदन की जांच करने के पश्चात आयोग या तो 


( a) नियंत्रण अवधि हेतु कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की 

फोरकास्ट को अनुमोदित करते हुए आदेश पारित करेगा जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट 
आशोधनों और शर्तों के अधीन होगा, या 


( b) कारण अभिलिखित कर आवेदन को अस्वीकार करेगा । 


परन्तु आवेदन अस्वीकार करने से पहले आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा । 


( 5 ) 


अपने MYT आदेश में आयोग, आवेदक की कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित 
राजस्व में सम्मिलित उन परिवर्तियों को विनिर्दिष्ट करेगा, जिनकी वार्षिक निष्पादन समीक्षा के एक 
भाग के रुप में आयोग द्वारा समीक्षा की जायेगी, 
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परन्तु ऐसी परिवर्तियां आवेदक की लागत और राजस्व फोरकास्ट की उन मुख्य मदों तक सीमित 
रहेंगी जिनका, आयोग की राय में , नियंत्रण अवधि के दौरान राज्य के उपभोक्ताओं को विद्युत की 
आपूर्ति की लागत पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है , 


परन्तु आगे यह कि नीचे दिये गये विनियमों के अधीन आयोग द्वारा नियत परिवर्तियों को जब तक 
कि आयोग द्वारा अपने आदेश में ऐसी समीक्षा से छूट प्रदान न की गई हो , वे वार्षिक निष्पादन 
समीक्षा का एक भाग होगी । 


11 वार्षिक लेखे, रिपोर्ट्स इत्यादि की तैयारी और उनको जमा करना : 


( 1) 


प्रत्येक आवेदक एक वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा और साथ ही वर्तमान और पूर्व वर्ष के दौरान 
और डल् नियंत्रण अवधि के शेष वर्षों, जिनमें आगामी वर्ष भी सम्मिलित है , में संभावित रुप से किये 
जाने वाले कार्य - कलापों का विवरण प्रदान करते हुए वार्षिक रिपोर्ट और आंकड़े तैयार करेगा । 
विभिन्न प्रदर्शन तंउमजमते के संदर्भ में कार्य - कलापों की रिपोर्ट में इंगित लक्ष्यों तथा सफलताओं 
को भी सम्मिलित किया जायेगा । 


---------- 


( 2 ) 


आयोग , आवेदकों को वित्तीय निष्पादन की समीक्षा हेतु आयोग द्वारा अपेक्षित अर्ध वार्षिक लेखा 
विवरण जमा करने के लिये भी निर्देश दे सकता है । 


( 3 ) 


आयोग , आवेदक को आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी जिसे वह इस निमित्त अभिहित करे, के समक्ष 
ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है जिसे वह अपने कृत्यों केनिष्पादन हेतु 
आवश्यक समझे । 


आयोग, एक उपयुक्त समय पर पृथक विनियामक लेखे तैयार करने के लिये प्रपत्र विनिर्दिष्ट कर 


सकेगा । 


12 वार्षिक निष्पादन समीक्षा : 


( 1 ) 


बहु वर्षीय शुल्क संरचना के अधीन उत्पादक कंपनी या पारेषण और वितरण अनुज्ञापी या स्क का 
-निष्पादन एक वार्षिक निष्पादन समीक्षा के अधीन होगा । 


( 2 ) 


आवेदक शपथ पत्र के अधीन और समय - समय पर संशोधित उ.वि.नि.आ. ( कारोबार का संचालन) 
विनियम, 2014 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर तक वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन करेगा । 
परन्तु आवेदक समय - समय पर आयोग द्वारा नियत रुप में आयोग को जानकारी प्रस्तुत करेगा 
जिसके साथ लेखा पत्रक, लेखों के अंश और ऐसे अन्य विवरण होंगे जिनकी आयोग को कुल राजस्व 
आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के अनुमोदित पूर्वानुमान से वित्तीय निष्पादन में 
किसी अंतर के कारणों और विस्तार का आंकलन करने के लिये आवश्यकता हो । 
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परन्तु आगे यह कि वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन आयोग को जमा किया जायेगा और आयोग 
द्वारा ऐसे आवेदनों के निपटान हेतु विनियमों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, शुल्क अवधारण हेतु 
एक आवेदन के जमा करने व उसके निपटान हेतु इन विनियमों में दिये गये तरीके से आयोग उसका 
निपटारा करेगा । 


( 3 ) 


. 


वार्षिक निष्पादन समीक्षा की परिधि , आवेदक के वास्तविक निष्पादन के साथ कुल राजस्व 
आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की फोरकास्ट की तुलना होगी और इसमें 
निम्नलिखित का समावेश होगा: 


( a) पिछले वित्तीय वर्ष हेतु आवेदक के संपरीक्षित निष्पादन के साथ उस पिछले वित्त वर्ष हेतु 

अनुमोदित फोरकास्ट की तुलना और अनियंत्रणनीय कारकों के प्रभाव के पास थू सहित कुशल 
जांच के अधीन व्ययों और राजस्व का सहीकरण । 


( b) अनुमोदित फोरकास्ट के संदर्भ में आवेदक के नियंत्रण के भीतर के कारकों (नियंत्रणनीय 

कारक ) और आवेदक से नियंत्रण से बाहर के कारकों ( अंनियंत्रणनीय कारक ) के निष्पादन में 
अंतरों का वर्गीकरण । 


( c) पिछले वित्त वर्ष के लिये संपरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर , यदि आवश्यक हो तो 

आगामी वित्त वर्ष हेतु अनुमानों का पुनरीक्षण । 


( d ) पिछले वर्ष के लिये नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभों और हानियों के बंटवारे का संगणन । 


समीक्षा पूर्ण हो जाने पर आयोग, आवेदक से नियंत्रण के भीतर के कारकों (नियंत्रणीय कारक ) और 
आवेदक के नियंत्रण से बाहर के कारकों ( अनियंत्रणीय कारक ) के लिये इस विनियम के अधीन नियत 
परिवर्तियों हेतु, निष्पादन में किन्हीं परिवर्तनों या अपेक्षित परिवर्तनों का आरोपण करेगा । 


( 5 ) 


" अनियंत्रणीय कारको " में ऐसे कारक सम्मिलित होंगे जो आयोग द्वारा अवधारित किये गये अनुसार 
आवेदक के नियंत्रण से बाहर होंगे । अनियंत्रणीय कारकों में कुछ निम्नलिखित है : 


( a) अपरिहार्य घटनाएं जैसे युद्ध की कार्रवाई , आग, प्राकृतिक आपदा इत्यादि , 


( b) विधि , केन्द्र सरकार, सरकार या आयोग के न्यायिक निर्णयों में परिवर्तन , 


( c) आर्थिकी के प्रभाव जैसे स्फीति दर, बाजार ब्याज दरों, करों और कानूनी लेवीज में अकल्पित 

परिवर्तन ; 


( d ) वितरण अनुज्ञापियों इत्यादि के लिये ऊर्जा क्रय व्ययों में परिवर्तन , 


( e) भाड़ा दरों में परिवर्तन , 
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( 1) प्रतिकूल प्राकृतिक घटनाओं के कारण जल विद्युत ताप मिश्रण में परिवर्तन के फलस्वरुप 

परिवर्तन और 


( 8 ) उपभोक्ताओं की संख्या या मिश्रण में या उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई विद्युत की मात्राओं में 

परिवर्तन , 


( h) प्राथमिक ईंधन लागत । 


( 6 ) 


आवेदक के निष्पादन में कुछ उदाहरण - स्वरुप परिवर्तन या अपेक्षित परिवर्तन, जिन्हें आयोग द्वारा 
नियंत्रणीय कारकों पर आरोपित किया जा सकता है, में निम्नलिखित सम्मिलित होगा किन्तु उन तक 
सीमित नहीं होगा : 


( a) भू अधिग्रहण मुद्दों के कारण समय और / या लागत बढ़ने के फलस्वरुप पूंजीगत व्यय में 


परिवर्तन , 


( b) एक परियोजना को लागू करने में दक्षता जिसके लिये ऐसी परियोजना की परिधि में अनुमोदित 

परिवर्तन, कानूनी लेवीज़ में परिवर्तन या अपरिहार्य घटनाओं और उत्पादक कंपनी या पारेषण 
अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC के ठेकेदार , आपूर्तिकर्ता या एजेन्सी के कारण 
परियोजना के निष्पादन में विलम्ब को आरोपित नहीं किया जा सकता । 


( c ) तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में परिवर्तन , 


( d ) अशोध्य ऋण, 


( e) निष्पादन मानदंडों में परिवर्तन, 


(1) कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं में परिवर्तन , 
( g ) समय - समय पर संशोधित उविनिआ (निष्पादन के मानक ) विनियम, 2007 के विनिर्दिष्ट मानकों 

को पूरा करने में विफलता, सिवाय उसके जहां ऐसे विनियमों के अनुसार छूट प्राप्त हो, 
( h) पूंजीगत व्ययों में परिवर्तन के कारण वित्त पोषण पद्धति में परिवर्तन, 


(i) आपूर्ति की गुणवत्ता में परिवर्तन, 


(j) प्रचालन और अनुरक्षण व्ययों में परिवर्तन , 


आवेदकों को विनियम 10(2) के अधीन पूर्वानुमान विकसित होते के समय जो उनको ज्ञात या उपलब्ध 
नहीं थी , ऐसी जानकारी के फलस्वरुप वे वार्षिक निष्पादन समीक्षा के एक भाग के रुप में , नियंत्रण 
अवधि की शेष अवधि हेतु से कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की 
अनुमोदित फोरकास्ट में आशोधन हेतु आवेदन कर सकते हैं । 


। 
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( 8 ) 


आवेदकों को विनियम 10(2) के अधीन फोरकास्ट विकसित होने के समय जो जानकारी ज्ञात या 
उपलब्ध नहीं थी , ऐसी जानकारी के फलस्वरुप , आयोग यदि उपयुक्त समझे तो स्वप्रेरणा से अथवा 
किसी हितबद्ध या प्रभावित पक्ष के आवेदन पर, वार्षिक निष्पादन समीक्षा के एक भाग के रुप में , 
नियंत्रण अवधि की शेष अवधि हेतु कुल राजस्व की अनुमोदित फोरकास्ट आशोधित कर सकता है । 


( 9) 


ऊपर दिये गए विनियम 8 और उप - विनियम ( 2) के अधीन किये गये आवेदन पर आयोग उसी प्रकार 
विचार करेगा जिस प्रकार शुल्क के अवधारण हेतु मूल आवेदन पर किया जाता है और ऐसी समीक्षा 
के पूर्ण हो जाने पर, या ऐसे परिवर्तनों जिन्हें वह उपयुक्त समझे, के साथ प्रस्तावित आशोधन को 
अनुमोदित करेगा या कारण अभिलिखित कर आवेदन को अस्वीकार करेगा । 


( 10 ) 


वार्षिक निष्पादन समीक्षा के पूरा हो जाने पर आयोग निम्नलिखित को अभिलेखित करते हुए एक 
आदेश पारित करेगा : 


( a) अनियंत्रणीय कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित कुल लाभ अथवा हानि और वह तंत्र 

जिसके द्वारा विनियम 13 के अनुसार ऐसे लाभ या हानियां आवेदक को अनुमन्य की जायेगी । 
( b) नियंत्रणीय कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित लाभ अथवा हानि और विनियम 14 के 

अनुसार बांटे जाने वाले ऐसे लाभ या ऐसी हानियों की हिस्सेदारी । 


( c) आगामी वर्ष हेतु आवेदक के पूर्वानुमान का अनुमोदित आशोधन , यदि कोई है । 


आवेदन में ARR के सहीकरण के कारण इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित 
अधिशेष / घाटा आगामी वित्त वर्ष के लिये अग्रेनीत किया जायेगा । 


13 अनियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ और हानियों में हिस्सेदारी : 


( 1 ) 


अनियंत्रणीय कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित कुल लाभ अथवा हानि आयोग के आदेश में 
विनिर्दिष्ट अवधि में आवेदक को शुल्क प्रभारों के समायोजन के रुप में अनुज्ञात किया जायेगा । 


( 2 ) 


ऊपर दिए गये उप - विनियम (1) में समावेशित कुछ भी ईधन मूल्य में परिवर्तन के कारण किसी लाभ 
या हानि के संबंध में लागू नहीं होगा, जिसका निपटारा विनियमों के सुसंगत भाग के अधीन 
विनिर्दिष्ट रुप में किया जायेगा । 


14 नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ और हानि में हिस्सेदारी : 


.. 


( 1 ) 


नियंत्रणीय कारकों के कारण आवेदक को अनुमोदित कुल लाभ और हानि का निपटारा निम्नलिखित 
तरीके से किया जायेगा : 


( a) ऐसे लाभ या हानि का 1/3 छूट के रुप में पास ऑन किया जायेगा या उतनी अवधि , जितनी 

कि आयोग के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, में वसूली हेतु अनुज्ञात किया जायेगा, 
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(b ) ऐसे लाभ या हानि की शेष राशि आवेदक द्वारा उपयोग में लाई जायेगी या आमेलित की 

जायेगी । 


15 शुल्क अवधारण की आवर्तिता : 


( 1 ) 


आयोग , निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक वित्त वर्ष के लिये एक 
बहु वर्षीय शुल्क संरचना के अधीन एक उत्पादक कंपनी / पारेषण अनुज्ञापी / वितरण अनुज्ञापी / 
SLDC के शुल्क / प्रभार अवधारित करेगा : 


( a) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट MYT सिद्धांत, और 


( b) ऐसे वित्त वर्ष के लिये कुल राजस्व आवश्यकता और शुल्क व प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की 

अनुमोदित फोरकास्ट, जिसमें ऐसी फोरकास्ट का अनुमोदित आशोधन सम्मिलित है, और 


( c) पिछले वित्त वर्ष हेतु सहीकरण का प्रभाव और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये निष्पादन समीक्षा , 

और 


( 2 ) 


( d) शुल्कों के पाय थू के रुप में अनुज्ञात करने के लिये अनुमोदित लाभ और हानियां, 
एक पारेषण अनुज्ञापी या एक वितरण अनुज्ञापी या एक उत्पादक कंपनी या SLDC के लिये ARR 
की वसूली हेतु शुल्क और प्रभार सामान्यतया वर्ष में एक बार से अधिक अवधारित नहीं होंगे, सिवाय 
ईंधन लागत और ऊर्जा क्रय लागत के कारण इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट ईंधन अधिभार 
फार्मूला के निबंधनों के अधीन व्यक्त रुप से अनुमति प्राप्त परिवर्तनों के संबंध में 


16 शुल्क के अवधारण हेतु याचिका 
( 1 ) अधिनियम के अधीन शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन ऐसे प्रपत्र में और ऐसे तरीके से किया जायेगा 

जैसा कि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है और उसमें साथ, समय - समय पर संशोधित 
उविनिआ (फीस और जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस संलग्न की 
जायेगी । 


( 2 ) 


नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु शुल्क के अवधारण के लिये आवेदन विनियम 10 के अधीन नियंत्रण 
हेतु बहुवर्षीय शुल्क याचिका के साथ किया जायेगा और नियंत्रण अवधि के पश्चात्वर्ती वर्षों के लिये 
शुल्क के अवधारण हेतु याचिका विनियम 12 के अधीन वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु याचिका के साथ 
की जायेगी । 


( 3 ) 


आगामी वर्ष हेतु अनुज्ञापियों या SLDC द्वारा नियोजित प्रस्तावित योजनाओं / परियोजनाओं के लिये 
निवेश अनुमोदन हेतु आवेदन के साथ, समय - समय पर संशोधित UERC (कारोबार का संचालन ) 
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विनियम , 2014 के अध्याय V1 में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार आगामी वर्ष के लिये शुल्क में 
अवधारण हेतु आवेदन संलग्न होगा । 


अपेक्षित राजस्व और व्यय की गणना हेतु जानकारी प्रस्तुत करने के लिये और शुल्क अवधारण हेतु 
प्रारुप, उत्पादन , पारेषण, वितरण और SLDC हेतु विनिर्दिष्ट प्रारुपों में प्रस्तुत किये जायेंगे । इन 
प्रारुपों में प्रस्तुत - जानकारी के साथ समर्थित दस्तावेज / गणनाएं और सॉफ्ट कॉपी संलग्न होनी 
चाहिये । 
शुल्क के अवधारण हेतु याचिका में निम्नलिखित सम्मिलित होगा : 
( a) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वर्तमान शुल्क का विवरण और सभी लागू निबंधन एवं शर्ते 

और वर्तमान शुल्क से अपेक्षित राजस्व । 


( 5 ) 


( b ) प्रस्ताविक शुल्कों का विवरण , जिसमें किसी प्राप्त सहायकी, राज्य सरकार से शोध्य या शोध्य 

होने के लिये कल्पित सहायकी की गणना, प्रयोजन ग्राहक जिसकी ओर यह निर्देशित है तथा 
यह दर्शाते हुए कि उन उपभोक्ताओं पर लागू वर्तमान और प्रस्ताविक शुल्क पर सहायकी किस 
प्रकार प्रक्षेपित है, पूर्ण विवरण का समावेश होगा । इस विवरण में उन उपभोक्ताओं के लिये 

सहायकी का विचार किये बिना परिकलित शुल्क भी सम्मिलित होगा । 
( c) वार्षिक राजस्वों में अनुमानित परिवर्तन का विवरण जो उस अवधि, जिसमें वे लागू होने हैं , में 

प्रस्तावित शुल्क परिवर्तनों से परिणामित होंगे । 
( d) यदि प्रस्तावित शुल्क एक वित्त वर्ष आरम्भ होने के पश्चात प्रारम्भ होना है तो वित्त वर्ष के शेष 

माहों के दौरान अपेक्षित राजस्व और प्रस्तावित शुल्क आशोधन के अधीन आपूर्ति की गई विद्युत 

की मात्रा के अनुपात के विवरण को सम्मिलित किया जायेगा । 
( e) एक वितरण अनुज्ञापी के मामले में आपूर्ति की वोल्टेज -वार लागत की विस्तृत गणनाएं जिसमें 

उपभोक्ता की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में वाह्य सहायकियां और प्रति सहायकियां सम्मिलित नहीं 


(1) एक वितरण अनुज्ञापी के मामले में, वर्तमान शुल्क में और प्रस्ताविक शुल्क में प्रति - सहायकी की 

राशि की गणना दर्शाते हुए विवरण । ऐसा अवधारण आयोग द्वारा जारी दिशा -निर्देशों के 


अनुसार होगा । 


( 8) प्रस्तावित शुल्क परिवर्तनों के लिये औचित्य प्रदान करते हुए एक स्पष्टीकारक नोट । 


( h) सुसंगत अनुज्ञापी शर्तो द्वारा अपेक्षित या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य जानकारी । 


"( 6 ) 


यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक अनुज्ञापी रखता है और / या वितरण अथवा पारेषण - के एक से 
अधिक क्षेत्र का अनुज्ञापी समझा जाता है तो वह प्रत्येक अनुज्ञापी या पारेषण अथवा वितरण के क्षेत्र 
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के संबंध में उपरोक्तानुसार पृथक गणना प्रस्तुत करेगा । इसी प्रकार एक उत्पादक कंपनी उत्पादक 
स्टेशन वार गणना प्रस्तुत 

करेगी । 


( 8 ) 


एक उत्पादक स्टेशन का स्वामी और प्रचालक वितरण अनुज्ञापी उत्पादन कारोबार , अपने अनुज्ञापित 
कारोबार और अन्य कारोबारों के लिये पृथक लेखे रखेगा और प्रस्तुत करेगा । 
पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनूज्ञापी या SLDC को ऐसी सभी परियोजनाओं / योजनाओं के 
सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु विनियम 21(6) में विनिर्दिष्ट तरीके से याचिका दायर करना आवश्यक है 
जिनकी पूंजी लागत उनके संबधित अनुज्ञापी की शर्तों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राशि से अधिक हो । 
परन्तु जहां आयोग ने अनुमानित पूंजी लागत और वित्त पोषण योजना को सैद्धातिक स्वीकृति दी है 
वहां यह वास्तविक पूंजीगत व्यय पर कुशल जांच लागू करने के लिये दिशा -निर्देशक कारक के रुप 
में कार्य करेगा । 


( 9 ) 


शुल्क याचिकाएं अंग्रेजी में प्रस्तुत की जायेंगी । याचिका की सॉफ्ट कॉपी और प्रारुप के साथ एम.एस. 
वर्ड और एम.एस. एक्सेल फॉर्मैट में कम्प्युटेशन शीट्स और समर्थित दस्तावेज भी आयोग के पास 
प्रस्तुत किये जायेंगे । 


( 10 ) 


इन विनियमों में किसी बात से समावेशित होते हुए भी जमा करने की अनुसूचित तिथि से एक माह 
के पश्चात भी शुल्क के अवधारण और वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन में विलंब / जमा न 
करने की दशा में आयोग उक्त आवेदनों को दायर किये जाने हेतु स्वप्रेरित कार्यवाही आरम्भ कर 
सकता है । 


---- 


परन्तु उपर्युक्त कार्यवाही के पश्चात भी आवेदक द्वारा आवेदन दायर न करने की स्थिति में , आयोग 
जैसे उपयुक्त समझे वैसे उपयुक्त समायोजन सम्मिलित करने के पश्चात आयोग स्वयं उसके पास 
उपलब्ध जानकारी के आधार पर शुल्क तय कर सकता है । 


परन्तु आगे यह कि यदि आवश्यक है तो आयोग , अधिनियम की धारा 129 और / या धारा 142 के 
अधीन निर्देश भी पारित कर सकता है । 


17 नियंत्रण अवधि के अंत में समीक्षा 


( 1 ) 


एक नियंत्रण अवधि की समाप्ति दूसरी नियंत्रण अवधि का आरम्भ हो सकती है, अथवा जैसा आयोग 
तय करे । आयोग, नियंत्रण अविध के आरम्भ में नियत किये गये लक्ष्यों के संबंध में निष्पादन का 
विश्लेषण करेगा और प्राप्त वास्तविक निष्पादन , अपेक्षित सुधार और अन्य सुसंगत कारकों के आधार 
पर अगली नियंत्रण अवधि हेतु आधार मूल्य अवधारित करेगा । 


( 2 ) 


-आयोग, पश्चात्वती नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु दायर की गई ARR / शुल्क . याचिका के साथ 
नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा और नियंत्रण अवधि के ठीक पिछले 
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अंतिम वर्ष का सहीकरण करेगा । नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष के निष्पादन की वार्षिक समीक्षा और 
नियंत्रण अवधि के ठीक पिछले अंतिम वर्ष का सहीकरण , वित्त वर्ष हेतु प्रचलित विनियमों में 
परिभाषित आदर्शों के आधार पर किया जायेगा । 


( 3 ) 


आयोग, सभी स्टेक होल्डर्स की जानकारी के लिये , याचिका के संबंध में दक से मांगी गई और 
प्राप्त की गई जानकारी के विवरण के साथ, अपनी वेब साईट पर ऊपर विनियम 8, 10, 12 और 
16 के अधीन दायर की गई याचिका अपलोड करेगा । आयोग, आवेदक से ऐसी जानकारी अपनी 
वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये भी कह सकता है । 


18 आयोग द्वारा आदेश 


(1 ) 


आयोग एक पूर्ण आवेदन की प्राप्ति अर्थात इसकी स्वीकृति से एक सौ बीस (120 ) दिन के भीतर 
और जनता से प्राप्त सभी सुझाव और आपत्तियों पर विचार करने के पश्चातः 


( a) ऐसे आदेश में समावेशित और आशोधनों और ऐसी शर्तों के साथ आवेदन स्वीकार करते हुए 

आदेश जारी करेगा, या 


( b) यदि ऐसा आवेदन , अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमों और विनियमों के उपबंधों या 

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरुप नहीं है तो कारण अभिलिखित कर आवेदन को 
अस्वीकार करेगा, 


परन्तु एक आवेदक को , उसका आवेदन अस्वीकार करने से पहले, सुनवाई का युक्तियुक्त 
अवसर प्रदान किया जायेगा । 


( 2 ) 


आयोग द्वारा अवधारित शुल्क , शुल्क आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि से प्रवृत्त होगा । 


19 शुल्क का प्रकाशन 


आवेदक, आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क या शुल्कों का प्रकाशन कम से कम दो (2) अंग्रेजी और दो (2 ) 
स्थानीय भाषा में ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा जिनका / अनुमोदित शुल्क / शुल्क अनुसूची को 
अपनी वेब साईट में डालेगा और युक्तियुक्त रिप्रोडक्शन प्रभारों का भुगतान करने पर किसी.व्यक्ति को यथा 
स्थिति ऐसे शुल्क या शुल्कों के समावेश के साथ एक पुस्तिका क्रय हेतु उपल्ब्ध करायेगा , 


परन्तु जहां आवेदक एक उत्पादक कंपनी है वहां यह प्रकाशन ऐसे समाचार पत्रों में किया जायेगा , जिनका उस 
वितरण अनुज्ञापी, जिसको शुल्क आदेश के निबंधनों के अन्तर्गत विद्युत की आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है, के 

क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो और ऐसा उत्पादक कंपनी की वेबसाईट में भी इसे डाला जायेगा । 
20 शुल्क आदेशों की संसूचना 


आयोग, आदेश पारित करने के सात दिनों के भीतर, आदेश की एक प्रति उत्तराखंण्ड सरकार, केन्द्रीय विद्युत 
प्राधिकरण, आवेदक और उत्तरवादियों को भेजेगा । 
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[ भाग 1 - क 


भाग -3 


लागत और रिटर्न के संगणन हेतु वित्तीय सिद्धांत 


21 पूंजी लागत और पूंजी संरचना 


( 1 ) 


इस विनियम के अनुरुप कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा अवधारित पूंजी लागत उत्पादक कंपनी, 
पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी और SLDC की वर्तमान और नई परियोजनाओं के लिये शुल्क के 
अवधारण का आधार निर्मित करेगी । 


( 2 ) 


वर्तमान परियोजना की पूंजी लागत में निम्नलिखित सम्मिलित होगा : 


( a) 01.04.2016 पर विधिवत सहीकृत 01.04.2016 से पूर्व आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत, 
( b) विनियम 22 के अनुसार अवधारित शुल्क के संबंधित वर्ष हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण और 

पूंजीकरण निरसन , और 


(c) विनियम 23 के अनुसार इस आयोग द्वारा स्वीकृत नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण 


हुए व्यय, 


( 3 ) 


नयी परियोजनाओं, अर्थात इस विनियम की अधिसूचना पर या उस के पश्चात वाणित्यिक प्रचालन 
प्राप्त करने वाली परियोजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित होगा : 


( a) परियोजना के वाणित्यिक प्रचालन की तिथि तक उपगत या उपगत होने के लिये प्रक्षेपित व्यय , 


( b ) ऋण की वास्तविक राशि पर निर्माण की अवधि में ब्याज और वित्तीय प्रभार, 


( c) निर्माण के दौरान ब्याज और निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय, जो इन विनियमों के विनियम 

21 (9) व 21 (10 ) के अनुसार संगणित हो , 


( d ) इन विनियमों के विनियम 21 (11 ) में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा दरों के अधीन पूंजीकृत 

प्रारम्भिक स्पेयर्स, 


( e) इन विनियमों के विनियम 22 के अनुसार अवधारित अतिरिक्त पूंजीकरण और पूंजीकरण -निरसन 


कारण व्यय , 


( 1) इन विनियमों के विनियम 45 के अधीन विनिर्दिष्ट CoD से पूर्व ईंधन लागत से अधिक अशक्त 

ऊर्जा के विक्रय के कारण राजस्व का समायोजन , और 


( g) CoD से पहले आस्तियों का उपयोग कर उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी और वितरण 

अनुज्ञापी द्वारा अर्जित किसी राजस्व का समायोजन । 


( 4 ) 


एक नये जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में पूंजी लागत में निम्नलिखित भी सम्मिलित होगा : 
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(a ) अनुमोदित रुप में राष्ट्रीय R & R पॉलिसी और R & R पैकेज की संपुष्टि के साथ परियोजना के 

अनुमोदित पुनर्वासन और पुनः स्थापन ( R & R ) योजना की लागत और, 


(b ) प्रभावित क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ( RGGVY) परियोजना की ओर 

विकासकर्ता के 10 % योगदान की लागत , 


वर्तमान और नयी परियोजना की पूंजी लागत में से निम्नलिखित को अलग कर दिया जायेगा या हटा 
दिया जायेगाः 


( a) परियोजना का भाग संरचित करने वाली आस्तियां जो उपयोग में नहीं है, 


( b ) आस्तियों का पूंजीकरण -निरसन 


(c ) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामलों में , द्विचरण पारदर्शी बोली प्रक्रिया अपना कर राज्य 

सरकार द्वारा आबंटित परियोजना स्थल प्राप्त करने के लिये परियोजना विकासकर्ता द्वारा हुए 
व्यय या होने के लिये प्रतिबद्ध व्यय, और 


( d ) उस भूमि की अनुपातिक लागत जिसे नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा 

के उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जा रहा है: 


परन्तु परियोजना के निष्पादन हेतु केन्द्र या राज्य सरकार या कोई कानूनी निवाद या 
प्राधिकरण जिस पर पुनर्भुगतान का दायित्व नहीं है उसे ऋण पर व्याज इक्विटी पर रिटर्न 
और हास की संगणना के प्रयोजन से पूंजी लागत से अलग रखा जायेगा, 


( 6 ) 


पूंजी लागत के सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु याचिका : 


कोई अनुज्ञापी जो एक पारेषण प्रणाली या वितरण या SLDC की क्षमता को स्थापित , प्रचालित 
बनाये या वृद्धि करना चाहता है, परियोजना आरम्भ करने से पहले परियोजना की पूंजी लागत और 
वित्त पोषण योजना के सैद्धतिक अनुमोदन हेतु समय - समय पर संशोधित उविनिआ (कारोबार का 
संचालन) विनियम , 2014 के अनुसार शपथ पत्र के अधीन एक आवेदन / याचिका दायर करेगा । 
निवेश अनुमोदन हेतु पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या SLDC का आवेदन / याचिका, परियोजना 
का प्रयोजन स्पष्ट रुप से निम्नानुसार उपबंधित करेगी : 


( a ) पारेषण आवेदन / याचिका में युटिलिटी विशेष हेतु सुसंगत प्रणाली सशक्तिकरण, भार वृद्धि 

इत्यादि , इसके लागत - लाभ विश्लेषण और अन्य विवरण जैसे परियोजना की अवस्थिति , स्थल 
विशिष्ट विशेषताएं, पूंजी लागत का ब्रेकअप, वित्तीय पैकेज , निष्पादन मानदंड, कमीशनिंग 
शिड्यूल, संदर्भ मूल्य स्तर, अनुमानित पूर्णता लागत जिस में विदेशी -विनियम घटक, (यदि कोई 
है ) निर्धारित और प्राप्त किये जाने वाले पर्यावरण मानकों, इत्यादि का समावेश होगा । 
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( b) वितरण आवेदन / याचिका में प्रणाली सशक्तिकरण, हानि कम करने, भार वृद्धि पूरी करने, 

उविनिआ (निष्पादनों के मानक ) विनियम, 2007 के अधीन दायित्व पूरा करने इत्यादि , वित्तीय 
पैकेज, निष्पादन मानदंड, कमीशनिंग शिड्यूल, संदर्भ मूल्य स्तर , अनुमानित पूर्णता लागत 
जिसमें विदेशी विनिमय घटक (यदि कोई है), निर्धारित और पूरा किये जाने वाले पर्यावरणीय 
मानक , इत्यादि की जानकारी का समावेश होगा । 


परन्तु जहां आयोग ने अनुमानित पूंजी लागत और वित्त - पोषण योजना को सैद्धांतिक अनुमोदन 
प्रदान किया है, वहां यह एक युटिलिटी विशेष के लिये ARR और शुल्कों का अवधारण करते 
समय वास्तविक पूंजीगत व्यय पर कुशल जांच लागू करने के लिये एक दिशा -निर्देशक कारक 
के रुप में कार्य करेगा । 


( 7 ) 


शुल्क अवधारण के लिये अनुमोदित पूंजी लागत का विचार किया जायेगा और यदि परियोजना लागत 
में किसी वृद्धि हेतु पर्याप्त औचित्य प्रदान किया जाता है तो कुशल जांच के अधीन आयोग द्वारा इस 
पर विचार किया जायेगा : 


परन्तु यदि वास्तविक पूंजी लागत अनुमोदित पूंजी लागत से कम है तो वास्तविक पूंजी लागत 
विचारित की जायेगी, 


परन्तु एक पूंजी लागत की कुशल जांच समय - समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट बेंचमार्क मानकों के 
आधार पर की जायेगी, 


--- 


परन्तु आगे यह कि ऐसे मामलों में जहां बेंच मार्क मानक विनिर्दिष्ट नहीं किये गये हैं , वहां 

कुशल 
जांच में पूंजीगत व्यय की संवीक्षा, वित्त पोषण योजना, निर्माण के दौरान ब्याज , इसकी युक्तियुक्तता 
के लिये निर्माण के दौरान हुए आकस्मिक व्यय, दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत का बढ़ना एवं 
समय का बढ़ना, अधिप्राप्ति हेतु बोली और ऐसे अन्य मामले जो शुल्क अवधारण हेतु आयोग द्वारा 
उपयुक्त समझे जाये, सम्मिलित होंगे; 
परन्तु आगे यह भी कि यदि उत्पादक स्टेशन SCOD या वास्तविक COD जो भी संबंद्ध पारेषण 
प्रणाली के बाद में है, पर कमीशन्ड नहीं किया जाता है तो उत्पादक स्टेशन के कमीशन्ड होने तक 
इन विनियमों के विनियम 3 के उप - विनियम (20 ) के खण्ड (c) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार 
पारेषण प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किये जाने पर , उत्पादक कंपनी IDC और 
IEDC या पारेषण प्रभार वहन करेगी , 


परन्तु यह भी कि यदि पारेषण प्रणाली को उत्पादक कंपनी से SCOD पर कमीशन्ड नहीं किया 
जाता तो पारेषण अनुज्ञापी अपनी स्वयं की व्यवस्था व लागत से उत्पादक स्टेशन से निष्क्रमण की 
व्यवस्था करवायेगा जब तक कि संबंद्ध पारेषण प्रणाली कमीशन्ड न हो जाये । 
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परन्तु आगे यह भी कि ऐसे मामलों में जहां बेंचमार्क मानक विनिर्दिष्ट किये गये हैं वहां उत्पादक 
कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी बेंचमार्क मानकों से ऊपर की लागत की अनुमति हेतु आयोग की संतुष्टि 
के लिये, बेंचमार्क मानकों से पूंजी लागत अधिक होने के कारण प्रस्तुत करेंगे । 
परन्तु आगे यह भी कि यदि एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन का स्थल, द्विचरण पारदर्शी बोली 
प्रक्रिया अपनाकर राज्य सरकार द्वारा एक -विकासकर्ता ( जो राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन 
कंपनी न हो ) को प्रदान किया जाता है तो कोई उपगत व्यय या उपगत होने के लिये वचनबद्ध व्यय 
जो परियोजना विकासकर्ता द्वारा किया गया हो और जिसमें परियोजना स्थल आंबंटित कराने के लिये 
भुगतान की गई / देय प्रीमियम सम्मिलित है को पूंजी लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । 


( 8 ) 


जहां ऊर्जा क्रय करार या पारेषण या व्हीलिंग करार पूंजी लागत की अधिकतम सीमा उपबंधित करता 
है वहां आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजीगत व्यय शुल्क के अवधारण हेतु ऐसी अधिकतम सीमा पर विचार 


करेगा । 


( 9 ) 


निर्माण के दौरान ब्याज (IDC ) 


( a) निर्माण के दौरान ब्याज का संगणन, ऋण निधि के भरने की तिथि से उधार के तद्नुरूप तथा 

SCOD तक निधियों की कुशल चरणबद्धता को हिसाब में लेने के पश्चात् होगा । 


( b) SCOD प्राप्त करने में विलंब के कारण IOC को अमल में लाने हेतु अतिरिक्त लागतों के 

मामलों में यथा स्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC 
को फंड्स की कुशल चरणबद्धता सहित ऐसे विलंब हेतु समर्थक दस्तावेजों के साथ विस्तृत 
औचित्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 


परन्तु यदि विलंब यथास्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या 
SLDC पर उपारोप्य नहीं है और इन विनियमों के विनियम 12(5) में विनिर्दिष्ट अनियंत्रणीय 
कारकों के कारण है, तो उचित कुशल जांच और फंड्स की कुशल चरणबद्धता को ध्यान में 
रखते हुए IDC अनुमोदित की जा सकेगी । 


(10 ) 


निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (IEDC) : 


( a) निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय का संगणन शून्य तिथि से और SCOD तक प्रचालन पूर्व 

व्ययों को हिसाब में लेते हुए किया जायेगा : 
परन्तु जमा या अग्रिमों या किन्हीं अन्य प्राप्तियों पर ब्याज के कारण SCOD तक निर्माण 
अवधि के दौरान अर्जित कोई राजस्व, निर्माण के दौरान हुए आकस्मिक व्यय के कारण हिसाब 
में लिया जायेगा । 
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( b ) SCOD प्राप्त करने में विलंब के फलस्वरुप IEDC के कारण अतिरिक्त लागतों के मामले में 

यथा स्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC को ऐसे 
विलंब हेतु समर्थक दस्तावेजों के साथ विस्तृत औचित्य प्रस्तुत करना होगा जिसमें विलंब की 
अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय और वसूल किये गये या तद्नुरुप वसूली योग्य तद्नुरुप 
विलंब सम्मिलित हैं : 


परन्तु यदि विलंब यथा स्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या 
SLDC पर उपारोप्य नहीं है, और विनियम 12 (5) में विनिर्दिष्ट अनियंत्रणीय कारकों के कारण 
है तो उचित कुशल जांच के पश्चात् IEDC अनुज्ञात की जा सकेगी । 


परन्तु आगे यह कि जहां विलंब उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या 
SLDC द्वारा नियुक्त एजेन्सी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता पर उपारोप्य है वहां ऐसी एजेन्सी या 
ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता से वसूली गई निर्णीत नुकसान को पूंजी लागत की संगणना करने 
समय ध्यान में रखा जायेगा । 


( c) यदि SCOD से आगे के समय हेतु वृद्धि सम्यक कुशलता के पश्चात स्वीकार्य नहीं है तो समय 

वृद्धि के दौरान तदनुरुप लागत परिवर्तन के कारण पूंजी लागत में वृद्धि को उत्पादक कंपनी या 
पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC के आपूर्तिकर्ता या ठेकेदार के साथ संविदाओं 
में 

मूल्य परिवर्तन उपबंधों के होते हुए भी पूंजीकरण से अलग रखा जायेगा । 
प्रारम्भिक स्पेयर्स : प्रारम्भिक स्पेयर्स को कट - ऑफ तिथि तक वास्तविकों के अनुसार संयंत्र और 
मशीनरी के प्रतिशत के रुप में निम्नलिखित अधिकतम सीमा मानकों के अधीन पूंजीकृत किया 
जायेगाः 


(11 ) 


- 


( a ) ताप उत्पादक स्टेशन्स 


4.0 % 


( b ) 


जल विद्युत उत्पादक स्टेशन्स 


4.0 % 


( c) पारेषण प्रणाली 


(i) — पारेषण - लाईन 


1.00 % 


(ii ) पारेषण उप - स्टेशन 


- 


4.00 % 


( 12 ) 


-- 


इक्विटी और ऋण के सापेक्ष शेयर के रुप में पूंजी की पुनः संरचना शुल्क अवधि के दौरान अनुज्ञेय 
होगी बशर्ते कि इसका शुल्क पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । ऐसी पुनः संरचना से हुए किसी भी लाभ 
को , एक उत्पादक कंपनी के मामले में क्षमता प्रभार शेयर करने वाले व्यक्तियों के साथ और ऐसे 
अनुज्ञापियों के मामले में पारेषण या वितरण अनुज्ञापी या उपभोक्ताओं के दीर्घावधि राज्यान्तर्गत 
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उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों के साथ 2:1 के अनुपात में , 2 / 3rd आवेदक द्वारा रखकर और 1 / 3rd 
लाभार्थियों के पास ऑन कर शेयर किया जायेगा । 


22 अतिरिक्त पूंजीकरण और पूंजीकरण निरसन 


( 1 ) 


वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात और कट - ऑफ तिथि तक वास्तव में उपगत या उपगत 
होने के लिये मूल परिधि के भीतर निम्नलिखित पूंजीगत व्यय, कुशल जांच के अधीन आयोग द्वारा 
स्वीकार किये जायेंगे : 


( a) अनिष्पादित दायित्व; 


( b ) निष्पादन हेतु आस्थगित कार्य; 
(c) विनियम 21 (11) के उपबंधों के अधीन, कार्य की मूल परिधि के भीतर प्रारम्भिक पूंजीगत स्पेयर्स 

की अधिप्राप्ति; 


( d ) मध्यस्थ का अधिनिर्णय पूरा करने के लिये या किसी न्यायालय के आदेश या डिक्री के 

अनुपालन हेतु दायित्व, ओर 


( e ) विधि में परिवर्तन के कारण 

परन्तु व्यय के अनुमानों, आस्थगित दायित्वों और निष्पादन हेतु आस्थगित कार्यों के साथ कार्य 
की मूल परिधि में सम्मिलित विवरण को , शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन के साथ जमा किया 
जायेगा । 


कट - ऑफ तिथि के पश्चात वास्तव में उपगत निम्नलिखित प्रकृति के व्यय कुशल जांच के अधीन 
आयोग द्वारा स्वीकार किये जायेंगे : 


( a ) मध्यस्थ का अधिनिर्णय पूरा करने या किसी न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अनुपालन के 

दायित्व , 


( b) विधि में परिवर्तन , 


( c) कार्य की मूल परिधि के भीतर आस्थगित कार्य , 


( d ) वास्तविक भुगतान द्वारा ऐसे दायित्वों के निष्पादक के विस्तार तक कट - ऑफ तिथि के पश्चात 

आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु कोई दायित्व, 


( e ) कोई अतिरिक्त पूंजीगत व्यय जो यथास्थिति उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली के दक्ष 

प्रचालन हेतु आवश्यक हो गया हो । दावों के साथ तकनीकी औचित्य सिद्ध करना होगा जिसके 
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साथ उचित समर्थक दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करने होंगे जैसे आस्तियों को अवनति के मामले 
में एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा परीक्षण के परिणाम, प्राकृतिक आपदाओं से हुई हानि, प्रौद्योगिकी के 
पुराने हो जाने, फॉल्ट स्तर में वृद्धि जैसे तकनीकी कारण हेतु क्षमता के उच्चीकरण के मामले 
में स्वतंत्र एजेन्सी की रिपोर्ट , 


(1) जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में, किसी बीमा योजना से प्राप्तियां और सफल व दक्ष 

संयंत्र प्रचालन हेतु आवश्यक हो चुके किसी अतिरिक्त कार्य के कारण उपगत व्यय के लिये 
समायोजन के पश्चात कोई अतिरिक्त व्यय जो प्राकृतिक आपदाओं द्वारा क्षतिग्रस्त होने के 
कारण आवश्यक हो चुके हों (किन्तु उत्पादक स्टेशन की लापरवाही के कारण पावर हाउस में 
जल प्लावन के कारण नहीं) जिसमें भूगर्भीय घटनाओं के कारण सम्मिलित है , 


परन्तु इस अकाउंट में अतिरिक्त पूंजीकरण केवल तभी अनुज्ञात होगा जब ऊपर लिखित 

प्राकृतिक आपदाओं के समय उपयुक्त और पर्याप्त बीमा कवर उपलब्ध था , 
( g) पारेषण और वितरण प्रणाली के मामले में , मदों पर आए कोई अतिरिक्त व्यय जैसे रिलेज़ 

कन्ट्रोल व इन्स्ट्रुमेंटेशन , कम्प्यूटर सिस्टम, पावर लाईन कैरियर कम्युनिकेशन, डीसी बैटरीज , 
स्विचयार्ड का बदलाव, फॉल्ट स्तर में वृद्धि के कारण उपकरण, इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम, 
इन्सुलेटर्स क्लीनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, बीमा द्वारा कवर न किये गये क्षतिग्रस्त उपकरण का बदलाव 
और कोई अन्य व्यय जो पारेषण और वितरण प्रणाली के सफल और दक्ष प्रचालन हेतु 
आवश्यक हो गया है, 
परन्तु कट ऑफ तिथि के पश्चात खरीदे गये उपकरण और सामान, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स , 
वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, फैन्स, वाशिंग मशीन्स, हीट कन्वेस्टर्स, मैट्रेसेज, 
कार्पेट्स इत्यादि जैसी छोटी मदें / आस्तियां प्राप्त करने पर किये गये किसी अतिरिक्त व्यय 
को 01.04.2016 से प्रभावी शुल्क के अवधारण हेतु अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए विचारित नहीं 
किया जाएगा । 


( h) किसी आस्ति / उपकरण (उदाहरण के लिये ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, C.T., P.T. इत्यादि) से 

अनिष्पादन / विफल होने के कारण उसके बदले जाने पर निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया 
जायेगाः 


(i) अनिष्पादन / अस्तियों के विफल होने / उपकरण के मामले में इसे इस जांच हेतु स्टोर में 

भेजा जायेगा कि क्या यह शून्य लागत पर मरम्मत योग्य है अथवा नहीं , 


(i ) यदि आस्ति मरम्मत योग्य है तो ऐसी आस्ति / उपकरण को आस्तियों की पुस्तक से 

हटाया नहीं जायेगा, 
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परन्तु अवस्थिति , आस्ति संख्या इत्यादि जैसी सामग्री के लिये उचित ट्रैकिंग उपलब्ध 
होनी चाहिये , 


(iii ) यदि आस्ति मरम्मत योग्य नहीं है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी : 


• आस्ति को अवक्षयित मूल्य पर आस्तियों की पुस्तिका से हटा दिया जायेगा | 


• विफल आस्ति / उपकरण को विफल से स्क्रैप सामग्री में स्थानांतरित किया जाये । 


• इसे लोहे, पीतल इत्यादि जैसी स्क्रैप इन्वेन्टरी में खंडित किया जाये । 
• स्क्रैप इन्वेन्टरी निर्मित की जाये । 
परन्तु स्क्रैप इन्वेन्टरी को खंडित करने और स्क्रैप इन्वेन्टरी निर्मित करने का कार्य एक 
साथ किया जायेगा । खंडित स्क्रैप मूल्य पिछले स्क्रैप विक्रय मूल्य के आधार पर तय 

जायेगा । नियंत्रण लेखा ( खंडन ) व्यय लेखा होगा । नियंत्रण लेखा का अंतर अर्थात 
लाभ अथवा हानि को तदनुसार अंकित किया जायेगा । 


( 3 ) 


(iv ) यदि कोई नई आस्ति / उपकरण जारी किया जाता है तो इसे भारित औसत लागत पर 

जारी किया जायेगा व क्रमशः पूंजीकृत किया जायेगा तथा तदनुसार नई आस्तियां 

संरचित की जायेगी और लेखा पुस्तकों में तदनुरुप प्रविष्टियां की जायेगी । 
यथास्थिति एव उत्पादक कंपनी या वितरण अनुज्ञापी या पारेषण अनुज्ञापी या SLDC की आस्तियों के 
पूंजीकरण -निरसन के मामले में , पूंजीकरण - निरसन की तिथि पर ऐसी आस्ति की मूल लागत सकल 
स्थिर आस्ति के मूल्य में से घटायी जायेगी तथा तदनुरुप ऋण और साथ ही इक्विटी को भी , इस 
बात का विचार करते हुए कि इसका पूंजीकरण किस वर्ष में हुआ था , ऐसा पूंजीकरण -निरसन होने 
के वर्ष में क्रमशः शेष ऋण और इक्विटी में से घटाया जायेगा । 


23 नवीनीकरण और आधुनिकीकरण 


( 1 ) 


उत्पादक स्टेशन के उपयोगी जीवन के आगे के जीवन में विस्तार के उद्देश्य से नवीनीकरण और 
आधुनिकीकरण ( R & M ) पर व्यय पूरे करने के लिये उत्पादक कंपनी अपने प्रस्ताव के सैद्धांतिक 
अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष एक आवेदन करेगी जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ इसकी 
पूर्ण परिधि , औचित्य, लागत - लाभ विश्लेषण, संदर्भ तिथि से अनुमानित जीवन विस्तार, वित्तीय पैकेज, 
व्यय के चरण, पूर्णता की अनुसूची, संदर्भ मूल्य स्तर, अनुमानित पूर्णता लागत जिसमें विदेशी विनिमय 
घटक , यदि कोई है, लाभार्थियों के साथ परामर्श का रिकॉर्ड, और कोई अन्य जानकारी जिसे 
उत्पादक कंपनी द्वारा सुसंगत समझा जाये, सम्मिलित है, प्रदान की जायेगी । 


( 2 ). 


जहां उत्पादक कंपनी नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिये सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु आवेदन 
करती है वहां सैद्धांतिक अनुमोदन , लागत अनुमानों की युक्तियुक्तता, वित्त पोषण योजना, पूर्णता की 
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अनुसूची, निर्माण के दौरान ब्याज , दक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, लागत - लाभ विश्लेषण , और अन्य ऐसे 
कारक जो आयोग द्वारा सुसंगत समझे जायें, का विचार करने के पश्चात प्रदान किया जायेगा । 


( 3 ) 


नवीनीकरण और आधुनिकीकरण व्ययों के अनुमानों व जीवन विस्तार के आधार पर कुशल जांच के 
पश्चात तथा बदली गई आस्ति की मूल राशि बट्टे खाते में डालने व संचित अवक्षय घटाने, जिसमें 
मूल परियोजना लागत से पहले ही वसूले गये अवक्षय के सापेक्ष अग्रिम सम्मिलित है, के पश्चात 
उपगत या उपगत होने के लिये प्रक्षेपित तथा आयोग द्वारा स्वीकृत व्यय, शुल्क अवधारण का आधार 
संरचित करेगा । 


24 ऋण - इक्विटी अनुपात 


( 1 ) 


01.04.2016 पर या उसके पश्चात वाणित्यिक प्रचालन के अधीन घोषित परियोजना के लिये 
ऋण - इक्विटी अनुपात 70:30 होगा । जहां नियोजित इक्विटी 30 % से अधिक है वहां शुल्क के 
उद्देश्य से इक्विटी की राशि 30 % एक मानवीय तक सीमित होगी तथा शेष राशिऋण के रुप में 
विचारित की जायेगी । जहां वास्तविक नियोजित इक्विटी 30 % से कम है वहां वास्तविक इक्विटी का 
उपयोग शुल्क संगणनाओं में इक्विटी पर रिटर्न के अवधारण हेतु किया जायेगा । 


स्पष्टीकरण : शेयर पूंजी जारी करते समय उत्पादक कंपनी, या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण 
अनुज्ञापी या SLDC द्वारा लगाया गये प्रीमियम और खुली आरक्षितियां, यदि कोई हैं, से संरचित 
आंतरिक संसाधनों के निवेश की भी इक्विटी पर रिटर्न की संगणना के उद्देश्य से समादत्त पूंजी के 
रुप में गणना की जायेगी, बशर्ते कि ऐसी प्रीमियम राशि और आंतरिक संसाधनों का वास्तविक 
उपयोग पूंजी व्यय पूरा करने के लिये किया जाये । 


( 2 ) 


विदेशी मुद्रा में निवेश की गई इक्विटी, इसके हस्ताक्षरित होने की तिथि. ( यों ) पर प्रचलित 
विनियम - दर के आधार पर रुपये में परिवर्तित की जायेगी । 


( 3 ) 


परियोजना के निष्पादन हेतु प्राप्त कोई अनुदान, ऋण इक्विटी अनुपात के उद्देश्य से पूंजी संरचना 
का भाग नहीं समझा जायेगा । 


( 4 ) 


उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या SLDC या वितरण अनुज्ञापी यथास्थिति अपने पूंजीगत व्यय 
को पूरा 

करने के लिये, उपयोग किये गये या उपयोग किये जाने के लिये प्रस्ताविक के समर्थन में 
आंतरिक संसाधनों के संचार संबंध में कंपनी के बोर्ड का संकल्प या राज्य सरकार का अनुमोदन 


प्रस्तुत करेंगे । 


( 5 ) 


01.04.2016 के पश्चात उपगत या उपगत होने के लिये प्रक्षेपित कोई व्यय जिसे 

शुल्क 

के अवधारण 
हेतु अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रुप में आयोग द्वारा स्वीकार किया गया हो और जीवन विस्तार हेतु 


भाग 1 - क ] 
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नवीनीकरण और आधुनिकीकरण व्यय, इन विनियमों के विनियम 22 और 23 में विनिर्दिष्ट तरीके से 
सेवित किया जायेगा । 


उत्पादन कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी , या SLDC के मामले में जहां निवेश 01.04.2016 
से पहले किये गये है, ऋणः इक्विटी अनुपात पिछले आदेशों में आयोग द्वारा अनुमोदित रुप में होगा । 


25 उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य और अनुदान / सहायकी 


( 1 ) 


उत्पादन कंपनी, अनुज्ञापियों या SLDC द्वारा किये गये निम्नलिखित प्रकृति के कार्य इस श्रेणी के 
अन्तर्गत श्रेणीबद्ध किये जायेंगे : 


( a) जमा कार्यों के संदर्भ में उपयोगकर्ताओं से निधियां या उनका एक भाग प्राप्त करने के पश्चात 

कार्य । 


(b) राज्य और केन्द्र सरकारों से प्राप्त अनुदानों, जिसमें RGGVY , APDRP, इत्यादि सम्मिलित है, 

के उपयोग द्वारा हाथ में लिये गये पूंजीगत कार्य । 


( 2 ) 


ऐसे पूंजीगत व्यय पर व्यय के व्यवहार हेतु सिद्धांत निम्नलिखित होंगे : 


( a ) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकीय O & M व्यय अनुज्ञात होंगे । 
(b ) विनियम 28 में विनिर्दिष्ट अवक्षय से संबंधित उपबंध वित्तीय समर्थन की परिधि तक लागू होंगे 

जिसमें यथास्थिति अनुज्ञापी या SLDC या उत्पादक कंपनी द्वारा प्रदान किये गये ऋण और 
इक्विटी अंशदान सम्मिलित है । उपभोक्ता अंशदान या पूंजीगत अनुदान / सहायकियों के माध्यम 

से निधि पोषित आस्तियों पर अवक्षय अनुज्ञात नहीं होगा । 
( c) विनियम 26 में विनिर्दिष्ट , इक्विटी पर रिटर्न से संबंधित उपबंध यथास्थिति अनुज्ञापी या SLDC 

या उत्पादक कंपनी पर 70:30 के मानकीय ऋण इक्विटी या वास्तविक इक्विटी , जो कम हो , 
की परिधि तक लागू होंगे । 


26. इक्विटी पर रिटर्न 


( 1 ) 


इक्विटी पर रिटर्न की संगणना, विनियम 24 के अनुसार अवधारित इक्विटी आधार पर की जायेगी । 


परन्तु इक्विटी पर रिटर्न, प्रत्येक वितीय वर्ष के आरम्भ में उपयोग में लाई गयी आस्तियों के लिये 
अनुज्ञात इक्विटी पूंजी की राशि पर अनुमोदित होगा । 


( 2 ) 


इक्विटी पर रिटर्न की संगणना ताप उत्पादक स्टेशनों, पारेषण अनुज्ञापी, SLDC और रन ऑफ द 
रिवर जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिये 15.5 % की आधार दर पर तथा स्टोरेज प्रकार के जल 
विद्युत उत्पादक स्टेशनों और पैंडिज के साथ रन ऑफ रिवर उत्पादक स्टेशन और वितरण अनुज्ञापी 
के लिये 16.50 % की आधार दर पर पोस्ट टैक्स आधार पर की जायेगी । 


परन्तु 
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(i ) 


1 अप्रैल 2016 के पश्चात कमीशन्ड उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं के मामले में 
0.5 % का एक अतिरिक्त रिटर्न अनुज्ञात किया जायेगा यदि ऐसी परियोजनाएं इन 
विनियमों के परिशिष्ट -1 में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्ण कर ली जाती है । 


(ii ) 0.5 % का अतिरिक्त रिटर्न स्वीकार्य नहीं होगा यदि परियोजना किन्हीं भी कारणों से 

ऊपर विनिर्दिष्ट समय रेखा के भीतर पूरी नहीं की जाती है । 


(iii ) 0.5 % का अतिरिक्त RoE अनुज्ञात किया जायेगा यदि पारेषण परियोजना के किसी भी 

तत्व को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाये और उत्तर क्षेत्रीय ऊर्जा 
समिति द्वारा यह प्रमाणित किया जाये कि तत्व विशेष की कमीशनिंग से क्षेत्रीय / राष्ट्रीय 
ग्रिड में प्रणाली प्रचालन को लाभ होगा : 


(iv ) 50 किलो मीटर्स से कम लम्बाई वाली पारेषण लाईनों के लिये अतिरिक्त RoE स्वीकार्य 

नहीं होगी । 


27 


ऋण पूंजी पर और प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज और वित्त प्रभार 


( 1 ) 


विनियम 24 में इंगित तरीकों से ज्ञात ऋणों को ऋण पर ब्याज की गणना हेतु सकल मानकीय ऋण 
के रुप में विचारित किया जायेगा । 


( 2 ) 


01.04.2016 पर बकाया मानकीय ऋण, अनुमोदित सकल मानकीय ऋण से 31.03.2016 तक आयोग 
स्वीकृत संचयी चुकौती घटा कर ज्ञात किया जायेगा । 


( 3 ) 


नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु चुकौती ऐसे वर्ष के लिये अनुज्ञात अवक्षय के बराबर समझी 
जायेगी । आस्तियों के पूंजीकरण -निरसन के मामले में चुकौती को , आनुपातिक आधार पर संचयी 
चुकौती को हिसाब में लेकर समायोजित किया जायेगा और यह समायोजन, ऐसी आस्ति के पूंजीकरण 
निरसन की तिथि तक वसूले गये संचयी अवक्षय से अधिक नहीं होना चाहिये । 


यथास्थिति उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC द्वारा उपयोग की 
गई किसी अधिस्थगन अवधि के होते हुए भी ऋण की चुकौती परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के 
प्रथम वर्ष से अनुज्ञात की जाएगी तथा वर्ष या वर्ष के भाग के लिए स्वीकृत अवक्षय के बराबर होगी । 


ब्याज दर, पूंजीकृत ब्याज हेतु उपयुक्त लेखांकन समायोजन प्रदान करने के पश्चात पिछले वर्ष में 
वास्तविक ऋण पोर्ट फोलियों के आधार पर परिकलित ब्याज की भारित औसत दर होगी : 


परन्तु यदि किसी वर्ष विशेष के लिये कोई वास्तविक ऋण नहीं है किन्तु मानकीय ऋण अब भी 
बकाया है तो पिछली उपलब्ध भारित औसत ब्याज दर विचारित की जायेगी । 
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परन्तु आगे यह कि यदि यथा स्थिति उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या 
SLDC के पास वास्तविक ऋण नहीं है तो एक संपूर्ण रुप में उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी 
या वितरण अनुज्ञापी या SLDC की भारित औसत ब्याज दर विचारित की जायेगी । 


( 6 ) 


ऋण पर ब्याज, भारित औसत ब्याज दर लागू कर वर्ष के मानकीय औसत ऋण पर परिकलित किया 
जायेगा । 


( 7 ) 


( 8 ) 


यथास्थिति, उत्पादक कम्पनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC जहां तक ब्याज 
पर शुद्ध बचत होती है इसे पुनः वित्त पोषित करने का पूरा प्रयास करेंगे और ऐसी स्थिति में ऐसे 
पुनः वित पोषण से संबंद्ध लागतों को लाभार्थियों द्वारा वहन किया जायेगा तथा ब्याज पर शुद्ध बचत 
लाभार्थियों और यथा -स्थिति उत्पादक कम्पनी या पारेषण अनुज्ञापी या वितरण अनुज्ञापी या SLDC 
के मध्य 1:2 के अनुपात में साझा की जायेंगी । 
ऋण के निबंधनों और शर्तों में परिवर्तन को ऐसे पुनः वित्त पोषण की तिथि से प्रक्षेपित किया 
जायेगा । 
समय समय पर आयोग द्वारा तय की गई ब्याज दर पर उपभोक्ताओं से वितरण अनुज्ञापी द्वारा 
प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखी गयी राशि पर ब्याज अनुज्ञात किया जायेगा । 
परन्तु किसी वर्ष की सही- करण कार्यवाहियों के दौरान यह पाया जाता है कि उपभोक्ताओं को 
भुगतान किया गया वास्तविक ब्याज अनुज्ञापी द्वारा अपने लेखों में प्रदान किये गये से कम है तो 
भुगतान किया गया वास्तविक ब्याज प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज के रूप में अनुज्ञात किया जायेगा । 


( 9 ) 


28 


अवक्षय 


( 1 ) 


अवक्षय के उद्देश्य से मूल्य आधार आयोग द्वारा स्वीकृत आस्ति की पूंजी लागत होगा । 
परन्तु उपभोक्ता अंशदान और पूंजी सहायकियों / अनुदानों के द्वारा निधि पोषित आस्तियों पर कोई 
अवक्षय अनुज्ञात नहीं होगा । 


( 2 ) 


आस्ति का सैल्वेज मूल्य 10 % के रूप में विचारित किया जायेगा और अवश्रय आस्ति की पूंजी लागत 
के अधिकतम 90 % तक अनुज्ञात होगा । 
परन्तु उत्पादक स्टेशनों के मामले में साल्वेज मूल्य , स्थल के सृजन हेतु राज्य सरकार के साथ 
विकास कर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित करार में उपबंधित रूप में होगा । 


परन्तु आगे यह कि इन विनियमों के अधीन, शुल्क अवधारण हेतु अवक्षीय मूल्य के संगणन के 
उद्देश्य से उत्पादक स्टेशन की आस्तियों की पूँजी लागत विनियमित शुल्क पर दीर्घावधि ऊर्जा क्रय 
करार के अधीन विद्युत के विक्रय के प्रतिशत के तदनुरूप होगी । 
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परन्तु यह भी कि यथास्थिति, उत्पादक स्टेशन या उत्पादक यूनिट या पारेषण प्रणाली की निम्न 
उपलब्धता के कारण अनानुज्ञात कोई अवक्षय उपयोगी जीवन या विस्तारित जीवन के दौरान व इसके 
पश्चात् के चरण पर वसूली हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा । 


( 3 ) 


परन्तु IT उपकरण और सॉफ्टवेयर हेतु साल्वेज मूल्य कुछ नहीं के रूप में विचारित किया जायेगा 

और आस्तियों का 100 % मूल्य अवक्षीय विचारित किया जायेगा । 
पट्टे के अधीन धारित भूमि से अन्य भूमि और जलविद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में जलाशय हेतु 
भूमि अवक्षीय आस्ति नहीं होगी तथा उसके मूल्य को , (-) आस्ति के अवक्षीय मूल्य की संगणना करते 
समय, पूँजी लागत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । 


: 


अवक्षय का परिकलन स्ट्रेंथ लाईन मैथड या सीधी रेखा कार्य विधि के आधार पर और इन विनियमों 
के परिशिष्ट-II में विनिर्दिष्ट दरों पर वार्षिक रूप से किया जायेगा । 


परन्तु वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात् वर्ष समाप्ति की 31 मार्च पर 
शेष अवक्षीय मूल्य, आस्तियों के शेष उपयोगी जीवन में विस्तारित होगा । 


( 5 ) 


वर्तमान परियोजनाओं के मामले में 01.04.2016 पर शेष अवक्षयी मूल्य, आस्तियों के सकल अवक्षयी 
मूल्य से 31.3.2016 तक आयोग द्वारा स्वीकृत संचयी अवक्षय घटा कर निकाला जायेगा । वसूले गये 
संचयी अवक्षय और 12 वर्षों के तदनुरूप इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अवक्षयी दरों को लागू कर 
निकाले गये अवक्षय के मध्य अंतर को 12 वर्ष तक शेष अवधि में विस्तारित किया जायेगा । 
वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से 12 वर्ष की अवधि के पश्चात् वर्ष समाप्ति की 31 मार्च पर शेष 
अवक्षीय मूल्य शेष जीवन में विस्तारित होगा । 


( 6 ) 


अवक्षय वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष से प्रभारित होगा । वर्ष के एक भाग हेतु आस्ति के 
वाणिज्यिक प्रचालन के मामले में अवक्षय आनुपातिक आधार पर प्रभारित होगा । 


( 7 ) 


उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट या वितरण अनुज्ञापी या SLDC या पारेषण प्रणाली या उसके तत्व 
के संबंध में , संचयी अवक्षय, पूँजीकरण निरसित आस्ति को उपयोगी सेवाओं द्वारा शुल्क में वसूले गये 
अवक्षय को दृष्टिगत रखकर समायोजित किया जायेगा । 


29 पट्टा प्रभार 


उत्पादक कम्पनी, SLDC या पारेषण अथवा वितरण अनुज्ञापी द्वारा पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिये पट्टा 
प्रभार, पट्टा करार के अनुसार विचारित किया जायेगा बशर्ते कि इन्हें आयोग द्वारा युक्तियुक्त समझा जाये । 


117 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल , 2016 ई ० ( चैत्र 20 , 1938 शक सम्वत् ) 


30 


प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय 


. 


( 1 ) 


प्रचालन एवं अनुरक्षण या O & M व्ययों में जन - शक्ति , मरम्मत एवं अनुरक्षण ( R & M) और 
प्रशासकीय व सामान्य व्ययों सहित बीमा व्ययों का समावेश होगा । 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्रचालन और अनुरक्षण व्यय, पश्चातवर्ती इन विनियमों में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य विधि पर 
आधारित नियंत्रण अवधि हेतु अवधारित होंगे । 
पट्टे पर ली गई और उपभोक्ता के अंशदान से सृजित आस्तियों पर O & M व्यय विचारित किये 
जायेंगे, यदि उत्पादक कंपनी या पारेषण या वितरण अनुज्ञापी या SLDC के पास इसके O & M का 
दायित्व है और वे O & M व्यय वहन करते हैं । 


( 4 ) 


वर्ष के दौरान जोड़ी गयी सकल स्थिर आस्तियों के लिये वार्षिक O & M व्यय आनुपातिक आधार पर, 
कमीशनिंग की तिथि से विचारित किये जायेंगे । 


( 5 ) 


युद्ध, विद्रोह , विधि में परिवर्तन या ऐसी घटनाओं के कारण O & M प्रभारों में वृद्धि एक विनिर्दिष्ट 
अवधि हेतु आयोग द्वारा विचारित की जायेगी । 


( 6 ) 


मानकीय O & M व्ययों और वास्तविक O & M व्ययों में परिवर्तन , नियंत्रणीय कारकों के कारण 
लाभ / हानि का भाग माने जायेंगे । 


31 अशोध्य और संदिग्ध ऋण 


( 1 ) 


आयोग पिछले वर्ष में वितरण अनुज्ञापी द्वारा अशोध्य ऋणों को वास्तव में बट्टे खाते डालने की शर्त 
के अधीन उसके अनुमानित वार्षिक राजस्व का एक प्रतिशत (1 % ) तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों 
के लिये उपबंध अनुज्ञात कर सकता है । 
परन्तु जहां अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये पूर्व वर्षों में अनुज्ञात ऐसे उपबंधीकरण की कुल 

राशि 
वर्ष के आरम्भ में प्राप्तियों के पांच (5) प्रतिशत से अधिक होता है वहां ऐसा कोई विनियोजन अनुज्ञात 
नहीं किया जायेगा जिसका उक्त - अधिकतम - से आगे उपबंधीकरण बढ़ाने का प्रभाव हो सकता है । 


32 


विदेशी मुद्रा विनियम दर परिवर्तन ( FERV) 


( 1 ) 


ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती के लिये विदेशी मुद्रा विनियम दर परिवर्तन हेतु बचाव व्यवस्था 
की लागत वर्ष - दर -वर्ष आधार पर अनुज्ञात की जाएगी और भुगतान की देय तिथि पर देय होगी 
तथा आयोग की कुशल जांच के अधीन होगी । आवेदक आयोग को प्रतिरक्षा की ऐसी लागत का पूर्ण 
विवरण प्रदान करायेगा । 
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( 2 ) 


यदि मान्य कारणों से प्रतिरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है तो FERV , शुल्क अवधारण के उद्देश्य 
से आयोग द्वारा अस्थायी रूप से अनुमानित की जायेंगी और वास्तविक के अनुसार समायोजन के 
अधीन होगी । 


33 कार्यशील पूँजी पर ब्याज 

कार्यशील कामकाजी पूँजी पर ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी और शुल्क के अवधारण हेतु किये जाने 
वाले आवेदन की तिथि पर भारतीय स्टेट बैंक की स्टेट बैंक अग्रिम दर (SBAR) के बराबर होगी । 


( 1 ) 


उत्पादन , पारेषण प्रणाली और SLDC: 


( a ) ओपन साईकल गैस टर्बाईन / कम्बाईन्ड साईकल ताप उत्पादक स्टेशन्स के मामले में कार्यशील 

पूँजी में निम्नलिखित सम्मिलित होगाः 


---- 


(i) गैस ईंधन और तरल ईंधन पर उत्पादक स्टेशनों के प्रचालन की रीति को उचित रूप से 

हिसाब में लूते हुए NAPAF के तदनुरूप 1(एक ) माह की भू - ईंधन लागत । 
( ii ) NAPAF के तदनुरूप 1/2 ( आधे) माह के लिये तरल|-ईंधन भण्डार और एक से 

अधिक तरल ईंधन के उपयोग के मामले में गैस और तरल ईंधन के उत्पादक स्टेशनों 
की प्रचालन रीति को विधिवत दृष्टिगत रखते हुए हुए मुख्य तरल ईंधन की लागत | 


( iii ) एक माह के लिए प्रचालन और अनुरक्षण व्यय | 


(iv ) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय को 30 % की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स । 
( v) गैस ईंधन और तरल ईंधन पर उत्पादक स्टेशन के प्रचालन की रीति को विधिवत 

हिसाब में लेते हुए NAPAF पर परिकलित विद्युत के विक्रय हेतु क्षमता प्रभार और 
ऊर्जा प्रभार के 2 ( दो ) माह के बराबर प्राप्तियां । 


( b) जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों और पारेषण प्रणाली और SLDC के मामले में कार्यशील पूँजी में 

निम्नलिखित - सम्मिलित होगा: 


(i) एक माह के लिये प्रचालन और अनुरक्षण व्यय । 


( ii ) प्रचालन और अनुरक्षण व्ययों का 15 % की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स, और 


(iii ) वार्षिक स्थिर प्रभारों के दो माह के बराबर प्राप्तियां । 


( c) स्वयं के उत्पादक स्टेशन के मामले में , इन विनियमों के अनुसार कार्यशील पूँजी की संगणना में 

खुदरा आपूर्ति कारोबार को उत्पादन कारोबार द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति की परिधि तक , प्राप्तियों 
के लिये कोई राशि अनुज्ञात नहीं होगी । 
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( d ) ऊपरउपरोक्त उप विनियम 1(a ) के अधीन आच्छादित मामलों में ईंधन की लागत , उत्पादक 

कम्पनी द्वारा उपगत भू लागत (मानकीय ट्रांजिट और हैंडलिंग हानियों को हिसाब में लेते हुए) 
और शुल्क 

अवधारित किये जाने वाले माह से पूर्व के तीन माहों के लिये वास्तविकों के अनुसार 
ईंधन के सकल कैलोरिफिक मूल्य पर आधारित होगी और शुल्क अवधि के दौरान कोई ईंधन 
मूल्य वृद्धि प्रदान नहीं की जायेगी । 


परन्तु ऊपर उप – विनियम के 1(a ) अधीन आच्छादित नये उत्पादक स्टेशन्स के मामले में , जहां 
पिछले तीन माह के लिये डाटा उपलब्ध नहीं है वहां ईंधन की भू लागत और ईंधन का 
कैलोरिफिक सकल मूल्य वह लिया जायेगा जो उत्पादक स्टेशन द्वारा वास्तव में उपगत किया 
गया है । 


( 2 ) 


वितरण 


( a) वितरण अनुज्ञापी को वितीय वर्ष हेतु कार्यशील पूंजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज अनुज्ञात 

होगा, जिसे निम्नानुसार संगणित किया जायेगाः 


(i) एक माह के लिए प्रचालन और अनुरक्षण व्यय; 


( ii ) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय का 15 % की दर से अनुरक्षण स्पेयर्स ; धन 


( iii ) प्रचलित शुल्कों पर विद्युत के विक्रय से अपेक्षित राजस्व के दो माह के बराबर ; 


(iv) आयोग द्वारा अनुज्ञात वर्तमान देयोंके संग्रहण में ऐसी कमी के वित पोषण हेतु आवश्यक 

पूँजी; ऋण 


(v ) उपभोक्ताओं और वितरण प्रणाली उपयोग कर्ताओं से अधिनियम की धारा 47 की 

उप - धारा (1) के खण्ड ( a) और खण्ड (b) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप के रूप में धारित 
राशि ; ऋण 


( vi) वार्षिक ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना पर आधारित, क्रय की गई ऊर्जा की लागत के एक 

माह के बराबर । 


34 


आय पर कर 


उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञापियों वितरण अनुज्ञापियों और SLDC के विनियमित कारोबार की आय 
शाखा पर आयकर की , यदि कोई है, तो उसकी कुशल जांच के अधीन, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के 
सहीकरण के समय पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर , वास्तव में भुगतान किये गये आय कर के 
अनुसार उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञापियों, वितरण अनुज्ञापियों और SLDC को प्रतिपूर्ति की जायेगी । 
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35 विनियामक आस्तियां 


आय और व्यय के असामान्य परिवर्तन के फल - स्वरूप पर्याप्त राजस्व अंतर है, जिसकी पूरी वसूली एक वर्ष में 
व्यवहार्य नहीं है, के मामले में , आयोग शुल्क नीति के खण्ड 8.2.2 में उपबंधित दिशा -निर्देशों के अनुसार 
विनियामक आस्तियों का सृजन अनुज्ञात कर सकेगा और एक से अधिक वर्ष में शुल्क या अधिभार के माध्यम 
से इसकी वसूली उपयुक्त रूप से उपबंधित कर सकता है । 
इस प्रकार सृजित विनियामक आस्तियों का परिशोधन शुल्क नीति के अनुसार किया जायेगा बशर्ते कि आयोग 
ऐसी दरों पर विनियामक आस्ति पर वह लागत अनुज्ञात करे जिसे वह उचित समझे । 


भाग 1 - क ] 
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भाग IV 


राजस्व 


36 शुल्क आय 


यथास्थिति विद्युत के उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति , SLDC प्रभारों के लिये आयोग द्वारा 
अवधारित सभी प्रभारों से उत्पन्न उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी और SLDC की आय 
शुल्क आय के रूप में विचारित की जाएगी । 


37 


अन्य राजस्व 


( 1 ) 


( 2 ) 


शुल्क राजस्व से अन्य सभी राजस्व जिनमें विद्युत के अनाधिकृत उपयोग हेतु प्रभार और कंपाउंडिंग 
के माध्यम से वसूली गई धन - राशि सम्मिलित है, को अन्य राजस्व के रूप में समूहबद्ध किया 
जायेगा । 
पावर स्टेशन / उप – स्टेशन बस बार से ली गई, अपने प्रचालन स्टाफ हेतु आवासीय कॉलोनी या 
टाउन –शिप्स को आपूर्ति की गई ऊर्जा के लिये उत्पादन कंपनी / पारेषण अनुज्ञापी / वितरण 
अनुज्ञापी / SLDC द्वारा एक पृथक अकाउंट रखा जायेगा और लागू शुल्क के अनुसार मान्य दर से 
प्राप्त राजस्व, जहां लागू हो, वहां ARR / शुल्क याचिका में आयोग को वार्षिक रूप से रिपोर्ट किया 
जायेगा । 


| 
. 


( 3 ) 


उत्पादन / पारेषण शुल्क का अवधारण करते समय, इस प्रकार प्राप्त किया गया राजस्व, अर्थात् 
उत्पादक कंपनी के मामले में वितरण अनुज्ञापी के सम्बन्ध में श्रेणीवार उपभोक्ताओं के लिए शुल्क या 
पारेषण अनुज्ञापी के मामले में जहां उप - स्टेशन स्थित है, को आयोग द्वारा उत्पादक कंपनी / पारेषण 
अनुज्ञापी / SLDC की अन्य आय के एक घटक के रूप में समझा जायेगा और उसे वार्षिक स्थिर 
प्रभारों में से घटाया जायेगा । 


38 अधिभार और अतिरिक्त अधिभार 


विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 39 , 40, 42 के अधीन अधिभार और अतिरिक्त अधिभार को आय के रूप में 
विचारित किया जायेगा और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से व्यवहारित किया जायेगा 


39 


अन्य कारोबार से राजस्व 


( 1 ) 


, 


अन्य कारोबार से राजस्व को , विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 41 और 51 के अधीन , आयोग द्वारा 
प्राधिकृत परिधि तक आय के रूप में माना जायेगा । 


-- 
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( 2 ) 


उत्पादक कंपनी, पारेषण अनुज्ञापी, वितरण अनुज्ञापी और SLDC , याचिका के साथ आयोग को 
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेंगे: 


क्या उत्पादक कंपनी या SLDC या अनुज्ञापी EA 2003 की धारा 41 और 51 के अधीन निर्धारित 
अभिप्राय के भीतर किसी अन्य कार्य में संलिप्त है ? 


यदि हां, तो आवेदक निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा । 


( a ) उन सभी अन्य कारोबारों का नाम और विवरण जिन में आवेदक संलिप्त है ; 


(b ) प्रत्येक ऐसे अन्य कारोबार के लिये पिछले वर्ष में उत्पादित, वर्तमान वर्ष में अनुमानित और 

आगामी वर्ष के लिये प्रक्षेपित राजस्व की राशि ; 


( c) उपरोक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिये आवेदक द्वारा उपयोग में लायी गई कारोबार की 

आस्तियां । 


( d ) उपरोक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए हुए व्यय, प्रत्येक अन्य कारोबार के लिए पृथक रूप से, 
( e) क्या ये व्यय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आवेदक के ARR में पहले से सम्मिलित किये गये हैं ? 

यदि आंशिक रूप से, तो प्रभाजन का अनुपात और आधार प्रस्तुत किया जाये । 


40 स्वच्छ विकास तंत्र ( CDM) क्रेडिट को साझा किया जाना 


अनुमोदित CMD परियोजना से कार्बन क्रेडिट की प्राप्तियों को निम्नलिखित तरीके से साझा किया जाएगा , 


यथा 


.-. 


( a ) CMD के कारण सकल प्राप्तियों का 100 % यथास्थिति, उत्पादक स्टेशन या पारेषण प्रणाली के 

वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् प्रथम वर्ष में परियोजना विकासकर्ता द्वारा रखा 
जायेगा; 


( b ). द्वितीय वर्ष में लाभार्थियों का अंश 10 % होगा जिसे क्रमशः 10 % प्रति वर्ष बढ़ाया जायेगा जब 

तक कि यह 50 % तक न पहुंच जाये । उसके पश्चात् प्राप्तियां यथा स्थिति उत्पादक कंपनी या 
पारेषण अनुज्ञापी , और लाभार्थियों द्वारा बराबर अनुपात में बांटी जायेगा + 
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भाग- V 


उत्पादन शुल्क का संगणन 


41 प्रयोज्यता 


( 1 ) 


इस भाग में विनिर्दिष्ट विनियम, उत्तराखण्ड मे अवस्थित उत्पादक स्टेशनों से वितरण अनुज्ञापी को 
विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क के अवधारण के लिये लागू होंगे । 


परन्तु उत्पादन के नवीकरणीय स्रोतों, जिनमें 25 MW तक की क्षमता वाली लघु हायडिल 
परियोजनाएं सम्मिलित हैं , से वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क का अवधारण , 
समय - समय पर संशोधित उविनिआ (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित 
सह - उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबंधन) विनियम 2010 एवं 2013 के 


अनुसार होगा । 


( 2 ) 


आयोग को , उत्पादक कंपनी द्वारा एवं वितरण अनुज्ञापी को विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क के अवधारण 
में , इस भाग में समावेशित निबंधनों और शर्तों से दिशा - निर्देशित किया जाएगा । 


42 उत्पादन शुल्क के अवधारण हेतु याचिका 


(1 ) 


एक उत्पादक कंपनी, इन विनियमों के भाग II के उपबंधों का अनुपालन कर वितरण अनुज्ञापियों को 
विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क के अवधारण के लिये याचिका फाईल कर सकेगी । 


( 2 ) 


इन विनियमों के अधीन उत्पादक कंपनी के संबंध में शुल्क चरण - वार, यूनिट - वार या संपूर्ण उत्पादक 
स्टेशन के लिये अवधारित किया जायेगा । इस भाग में विनिर्दिष्ट उत्पादक यथा स्थिति चरणों या 
यूनिटों पर उसी तरीके से लागू होगी जिस तरीके से उत्पादक स्टेशन पर लागू हो । 


( 3 ) 


जहां उत्पादक स्टेशन के चरण या यूनिट हेतु शुल्क का अवधारण किया जा रहा है वहां उत्पादक 
कंपनी, यथास्थिति, सामान्य सुविधाओं संबंधित पूंजी लागत का आबंटन तथा संयुक्त व सामान्य मूल्यों 
का आबंटन, सभी चरणों या यूनिटों हेतु, एक युक्तियुक्त आधार अपनायेगी । 
परन्तु उत्पादक कंपनी ऐसी लागतों के आवंटन हेतु आधार प्रदान करते हुए एक आवंटन विवरण 
रखेगी और शुल्क अवधारण हेतु आवेदन के साथ इसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगी । 


एक उत्पादक कंपनी एक उत्पादक स्टेशन की कमीशनिंग की पूर्वानुमानित तिथि से अग्रिम में 
अस्थायी शुल्क के अवधारण की तिथि या याचिका करने से पूर्व की तिथि तक वास्तव में हुए पूँजीगत 
व्यय पर धारित होगी जिन्हें विधिक संपरीक्षकों द्वारा विधिवत संपरीक्षित व प्रमाणित होना चाहिये तथा 
अस्थायी शुल्क , उत्पादक स्टेशन में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से प्रभारित होगा । 
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[ भाग 1 - क 


( 5 ) 


एक उत्पादक कंपनी जिसके लिये आयोग ने अस्थायी शुल्क अवधारित किया है, उसे वार्षिक 
संपरीक्षित लेखों जो विधिक संपरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित हो , के आधार पर उत्पादक स्टेशन के 
वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक हुए वास्तविक पूँजीगत व्यय पर आधारित अंतिम शुल्क के 
अवधारण हेतु इन विनियमों के अनुसार एक नई याचिका दायर करनी होगी । 


43 शुल्क के घटक 


(1 ) 


यथा , 


एक ताप ऊर्जा उत्पादक स्टेशन से विद्युत के विक्रय हेतु शुल्क में दो भागों का समावेश होगा, 
वार्षिक स्थायी प्रभारों की वसूली और ऊर्जा( परिवर्तन) प्रभार (प्राथमिक ईंधन लागत की वसूली हेतु) । 
एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन से विद्युत के विक्रय हेतु शुल्क में दो भागों का समावेश होगा, यथा , 
वार्षिक क्षमता प्रभार की वसूली और ऊर्जा प्रभार । 


( 2 ) 


( 3 ) 


उत्पादक कंपनी द्वारा क्षमता प्रभार, ऊर्जा प्रभार की वसूली और इन्सेन्टिव विनियम 47 में विनिर्दिष्ट 
प्रचालन मानकों की प्राप्ति पर आधारित होंगे । 


44 वार्षिक स्थिर प्रभार 


वार्षिक स्थिर प्रभारों में निम्नलिखित तत्वों का समावेश होगाः 


( a) ऋण पूँजी पर ब्याज और वितीय प्रभार; 


( b ) अवक्षय; 


( c) पट्टा प्रभार 


( d ) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय; 


( e) इक्विटी पर रिटर्न 


( 1) कार्यशील पूँजी पर ब्याज ; 


ऋण घटा करः 


( g) गैर - शुल्क आय 


--- 


परन्तु ताप एवं जलविद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये अवक्षय, ऋण पूँजी पर व्याज और वित्त 
प्रभार, कार्यशील पूँजी पर ब्याज और इक्विटी पर रिटर्न इन विनियमों के भाग III में विनिर्दिष्ट 
उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात होंगे । 
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45 


अशक्त ऊर्जा का विक्रय 


ताप उत्पादक स्टेशन से वितरण अनुज्ञापी को अशक्त ऊर्जा के विक्रय हेतु शुल्क, कुशल जांच के अधीन, इस 
अवधि के दौरान हुई वास्तविक ईंधन लागत के बराबर होंगे । जल विद्युत स्टेशन के लिये अशक्त ऊर्जा के 
विक्रय से शुल्क रू 0 0.90 kWh होगा जो कि द्वितीयक ऊर्जा हेतु विनिर्दिष्ट दर है । 
परन्तु अशक्त ऊर्जा के विक्रय से उत्पादक कंपनी द्वारा अर्जित ईंधन लागत की वसूली से अन्य कोई राजस्व , 
पूँजी लागत में घटाव के लिये उपयोग में लाया जायेगा और उसे राजस्व के रूप में नहीं माना जायेगा । 


46 


गैर शुल्क आय 


आयोग द्वारा अनुमोदित उत्पादन कारोबार से संबंधित गैर शुल्क आय की राशि को उत्पादक कंपनी के शुद्ध 
वार्षिक स्थिर प्रभारों के अवधारण में वार्षिक स्थिर प्रभारों में से घटाया जायेगा । 


परन्तु उत्पादक कंपनी आयोग को गैर शुल्क आय के अपने पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण ऐसे स्वरूप में प्रस्तुत 
करेगी जैसा कि समय - समय पर आयोग द्वारा नियत किया जाये । 


गैर शुल्क आय हेतु विचारित किये जाने वाले विभिन्न शीर्षों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित रूप में होगी: 


( a ) भूमि या भवन के किराये से आय 


( b ) स्क्रैप के विक्रय से आय 


( c ) सांविधिक निवेशों से आय 


( d ) बिलों पर विलंबित या आस्थगित भुगतान पर ब्याज 


( e) आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिमों पर ब्याज 


(1) स्टाफ क्वाटर्स से किराये की राशि 


( g) ठेकेदारों से किराये की राशि 


( h ) ठेकेदारों और अन्यों से भाड़ा प्रभारों से आय 


(i) विज्ञापनों इत्यादि से आय 


(j) कोई अन्य गैर शुल्क आय 


परन्तु उत्पादक कंपनी के विनियमित कारोबार के तदनुरूप इक्विटी पर रिटर्न से किये गये 
निवेशों से अर्जित ब्याज को गैर शुल्क आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । 


47 उत्पादक स्टेशनों के लिये प्रचालन के मानक 


ताप उत्पादक स्टेशनों के लिये नीचे दिये गये प्रचालन के मानक लागू होंगे: 
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भाग 1 - क 


( 1 ) 


मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक ( NAPAF): 


( a ) सभी ताप उत्पादक स्टेशनों के लियेः 85 % 


(b ) वर्तमान जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये: 

पिछली नियंत्रण अवधि में , वर्तमान जल -विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में , आयोग द्वारा 
तय की गई NAPAF हेतु ट्रेजेक्टरी का लागू रहना जारी रहेगा । तथापि RMU के अधीन 
स्टेशन्स के NAPAF का समायोजन RMU के प्रभाव का विचार करते हुए तदनुसार किया 
जायेगा । 


( c) नये जल -विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लियेः 


विवरण 

मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक 
पूर्ण जलाशय स्तर ( FRL) और 8 % तक के न्यूनतम 
ड्रॉ डाउन स्तर ( MDDL) के मध्य शीर्ष परिवर्तन के 

90 % 
साथ स्टोरेज और पाँडेज प्रकार के संयंत्र और जहां 
संयंत्र उपलब्धता सिल्ट द्वारा प्रभावित न हो । 
8 % से अधिक के FRL और MDDL के मध्य शीर्ष | DPR (CEA) या राज्य सरकार द्वारा 
परिवर्तन के साथ स्टोरेज और पाँडेज प्रकार के संयंत्र अनुमोदितद्ध के परियोजना प्राधिकारियों द्वारा 
और जहां संयंत्र उपलब्धता सिल्ट द्वारा प्रभावित न हो । प्रदान माहवार पीकिंग NAPAF को तय 

करने का आधार संरचित करेगी । 
परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रधान DPR में : 
सम्मिलित माहवार पीकिंग सामर्थ्य ( सी 0ई 0 ए0 
या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ) NAPAF 

को तय करने का आधार बनाएगी । 
| पाँडेज प्रकार के संयंत्र जहां संयंत्र उपलब्धता सिल्ट 

85 % 
द्वारा पर्याप्त रूप से प्रभावित हो । 
एन - आफ रिवर प्रकार के संयंत्र 

10 दिन के डिज़ाईन एनर्जी डाटा, ( जहां 
उपलब्ध / सुसंगत हो ) पूर्व अनुभव द्वारा 
आधुनिकीकृत , के आधार पर संयंत्र वार 
अवधारित किया जाये । 


(i) विशेष परस्थितियों जैसे असामान्य स्थल समस्याएं या अन्य प्रचालन स्थितियां और ज्ञात 

संयंत्र स्थितियों के अधीनं NAPAF निर्धारण में आयोग द्वारा और छूट दी जा सकती 
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परन्तु एक नये जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में विकासकर्ता के पास ऊपर 
सारणी में दिये गये सिद्धांत के आधार पर NAPAF तय करने के लिये अग्रिम में 
आयोग से संपर्क करने का विकल्प रहेगा । 


परन्तु आगे यह कि उत्पादक कंपनियां, आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये, इन 
विनियमों के परिशिष्ट-III में नियत किये गये NAPAF के परिकलन हेतु दिशा निर्देशों 
के अनुसार विस्तृत परिकलन और उनके कारणों के साथ संयंत्रवार NAPAF प्रस्तुत 


करेगी । 


( 2 ) 


इन्सेन्टिव हेतु ताप उत्पादक स्टेशनों के लिए मानकीय वार्षिक संयंत्र भार कारक ( NAPLF) 85 % 


होगा । 


( 3 ) 


गैस - आधारित / तरल - आधारित ताप उत्पादक यूनिट ( यूनिटों) के लिये सकल स्टेशन ताप दरः 


= 1.05x प्राकृतिकगैस एवं RLNG ( Kcal /kwh) हेतु यूनिट की डिजाईन ताप दर 


= 1.071x तरल ईंधन (kcal / kwh) हेतु यूनिट की डिजाईन ताप दर 


जहाँ एक यूनिट की डिजाईन ताप दर से अभिप्राय होगा 100 % MCR पर एक यूनिटके लिये 
गारंटीड ताप दर और स्थल पर परिवेशी स्थितियां; और एक ब्लॉक की डिजायन ताप दर से 
अभिप्राय होगा 100 % MCR पर एक ब्लॉक के लिये गारंटीड ताप दर, स्थल परिवेशी स्थितियां , 

शून्य 
प्रतिशत मेक अप डिजाईन कूलिंग जल तापमान बैक प्रैशर | 


अनुषंगी ऊर्जा उपयोग 


i. 


गैस टर्बाईन / कंबाइन्ड साईकल उत्पादक स्टेशन्सः 


. 


कम्बाइन्ड साईकल : 2.5 % 
• ओपन साईकल : 1.0 % 
जल विद्युत उत्पादक स्टेशन्सः 


ii. 


( a) सतह जल विद्युत ऊर्जा उत्पादक स्टेशन्स 

i. जनेरेटर शैफ्ट पर माउंटेड , रोटेटिंग एक्साइटर्स के साथः 0.7 % 

ii . स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम के साथः 1% 
(b ) भूमिगत जल विद्युत उत्पादक स्टेशन 

i. जनरेटर शैफ्ट पर माउंटेड , रोटेटिंग एक्साइटर्स के साथः 0.9 % 
ii . स्टैटिक एक्साइटेशन सिस्टम के साथ: 1.2 % 
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प्रचालन और अनुरक्षण व्यय 


प्रचालन और अनुरक्षण व्यय निम्नानुसार होंगे , यथाः 


( 1 ) 


ओपन साईकल गैस टार्बाइन / कम्बाइन्ड साईकल उत्पादक स्टेशनों के लिये मानकीय ओ एंड एम 
व्यय निम्नानुसार होंगे: 


वर्ष 


गैस टर्बाईन / कम्बाइन्ड सायकल उत्पादक 

स्टेशन 
10 वर्षों के लिये 
वारंटी स्पेयर्स के 

वारंटी स्पेयर्स के 

बिना 
साथ 


लघु गैस टर्बाईन ऊर्जा उत्पादक स्टेशन (50 

मेगावाट यूनिट आकार से छोटे ) 


2015-16 


9.25 


13.87 


16.83 


2016-17 


9.86 


14.79 


17.95 


2017-18 


10.52 


15 


19.14 


2018--19 


11.22 


16.82 


20.41 


( 2 ) 


जल विद्युत उत्पादक स्टेशन्स 


( a) आधार वर्ष से पूर्व पांच वर्ष से अधिक के लिये प्रचालन में उत्पादक स्टेशनों के लिये 


नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों को संपरीक्षित तुलन पत्र पर 
आधारित , आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों के लिये वास्तविक ओ एंड एम व्ययों को हिसाब में 
लेते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किया जायेगा , जिसमें असामान्य प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय, 
यदि कोई है, सम्मिलित नहीं है तथा ये अनुमोदन कुशल जॉच और आयोग द्वारा विचारित 
किन्हीं अन्य कारकों के अधीन होगा । 


( b ) आधार वर्ष से पूर्व 5 वर्ष से कम प्रचालन में उत्पादक स्टेशन्स के लियेः 


ऐसे जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में जो कि आधार वर्ष, अर्थात वितीय वर्ष 
2014-15 से पूर्व पांच वर्ष की अवधि के लिये विद्यमान नहीं रहे हैं , वितीय वर्ष 2014-15 के 
आधार वर्ष हेतु प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय , प्रचालन के प्रथम वर्ष हेतु आयोग द्वारा स्वीकृत 
पूंजी लागत के 2.0 % पर तय किया जायेंगे तथा पश्चातवर्ती वर्ष में , नीचे खण्ड ( e) में 
विनिर्दिष्ट वृद्धि सिद्धांतों के अनुसार बढ़ाये जायेंगे । 


( c ) 1.4.2016 को या उसके पश्चात वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादक स्टेशनों के 

लियेः 


नये जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों, अर्थात 1.4.2016 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन 
के अधीन घोषित जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के मामले में , कमीशनिंग के वर्ष के लिये आधार 
प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय , 200 M परियोजनाओं से कम स्टेशनों और 200 MW से 
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अधिक स्टेशनों के लिये आयोग द्वारा स्वीकृत वास्तविक पूंजी लागत ( पुनर्वासन और पुनः 
स्थापन कार्यों को छोड़कर) क्रमशः 4 % और 2.5 % पर तय किये जायेंगे । 


( d ) आधार वर्ष अर्थात वितीय वर्ष 2014-15 के लिये आधार O & M व्ययों, nवें वर्ष के लिये और 

साथ ही नियंत्रण अवधि अर्थात 2015-16 से ठीक पहले वर्ष के लिये O & M व्ययों का पश्च 
निर्धारण नीचेदिये गये फॉर्मूला के आधार पर अनुमोदित किया जायेगा: 


जहाँ 


• O & Mn- nवें वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय ; 


• EMPn - n वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें ; 


• R & Mn - nवें वर्ष के लिये मरम्मत और अनुरक्षण लागतें ; 


A & Gn- n वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें ; 


उपरोक्त घटकों की संगणना निम्नलिखित तरीके से की जायेगीः 


EMPn = (EMPn -1) x (1 + Gn) x( 1 + CP Inflation) 
R & Mn = KX (GFA n-1) x (1 + WP Inflation) और 
A & Gn = ( A & Gn-1 ) x (1 + WP Inflation) + Provision 
जहाँ 


• EMPn-1-( n-1 ) वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें ; 


A & Gn -1( n -1)वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें ; 


प्रावधानः उत्पादक कंपनी द्वारा प्रस्तावित और कुशल जांच के पश्चात आयोग द्वारा 
अनुमोदित पहलों या अन्य एक बारी व्ययों के लिये लागत 


" K आयोग द्वारा % में विनिर्दिष्ट किया जाने वाला स्थिरांक है । नियंत्रण अवधि, के 
प्रत्येक वर्ष हेतु k का मूल्य, उत्पादक कंपनी की फाईलिंग, मरम्मत और अनुरक्षण 
व्ययों की बेंच माकिंग , पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित GFA के मुकाबले अनुमोदित 
मरम्मत और अनुरक्षण व्यय और कोई अन्य कारक जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे 
गये हों, के आधार पर MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा । 
परन्तु उन परियोजनाओं, जिनका नवीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है, के 
nवें वर्ष हेतु O & M व्यय आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत के 2 % से अधिक नहीं 
होगा । 
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CP इन्फ्लेशन - तीन वर्षों से ठीक पहले के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ( CPI) में 
औसत वृद्धि है; 


GFAn- 1- nवें वर्ष के लिये उत्पादन कंपनी की सकल स्थिर आस्ति ; 


• Gn nवें वर्ष के लिये वृद्धि कारक है । Gn का मूल्य, कंपनी की फाईलिंग, बेंच मार्किंग 

और कोई अन्य कारक जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे, के आधार पर अतिरिक्त 
जनशक्ति आवश्यकता को पूरा करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा 
अवधारित होगा । 


परन्तु सरकार की वेतन संरचना द्वारा शासित वर्तमान उत्पादक स्टेशन के मामले में 
आयोग सातवें वेतन आयोग के प्रभाव के लिये कर्मचारी व्ययों में एक पृथक उपबंध 
अनुज्ञात करने पर विचार कर सकता है । 


परन्तु अवधारित मरम्मत और अनुरक्षण व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और अनुरक्षण 
कार्यों पर किया जायेगा । 


( e) ऊपर उप -विनियम 2( b) व 2(c ) में अवधारित O & M व्ययों में नियंत्रण अवधि के लिये O & M 

व्ययों पर पहुंचने के लिये, पश्चातवर्ती वर्षों में वृद्धि की जायेगी जिसके लिये वर्ष विशेष ( k वां 
वर्ष) हेतु वृद्धि कारक ( EFk ) लागू किया जायेगा जिसका परिकलन निम्नलिखित फॉर्मूला का 
प्रयोग कर किया जायेगाः 


EFk = 0.55xWPIInflation + 0.45xCPIInflation 


(1) सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और ऊर्जा घटकों के साथ बहु -उद्देशीय जल विद्युत स्टेशनों के मामले 

में स्टेशन के ऊर्जा घटक पर प्रभारित O & M व्यय ही शुल्क के अवधारण हेतु विचारित किये 


जायेंगे । 


49 


ताप उत्पादक स्टेशनों के लिये वार्षिक स्थिर प्रभार और ऊर्जा प्रभारों का संगणन और भुगतान 


ताप उत्पादक स्टेशन की स्थिर लागत इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर और 
क्षमता प्रभार के अधीन मासिक आधार पर वसूली गई, वार्षिक आधार पर संगणित की जायेगी । एक 
-उत्पादक -स्टेशन हेतु- देय कुल क्षमता प्रभार उत्पादक स्टेशन की क्षमता में उनके... संबंधित प्रतिशत .. 
अंश / आवंटन के अनुसार इसके लाभार्थियों द्वारा शेयर किया जायेगा । 


( 2 ) 


एक कैलेंडर माह हेतु एक ताप उत्पादक स्टेशन को देय क्षमता प्रभार ( इन्सेंटिव सहित ) निम्नलिखित 
फॉर्मूला के अनुसार परिकलित किया जायेगाः 
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AFCx( NDM/ NDY) x (PAFM / NAPAF) ( रूपयों में ) 


जहाँ, 


AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत ( रूपयों में ) 


NAPAF = प्रतिशत में मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक 


NDM = माह में दिनों की संख्या 


NDY = वर्ष में दिनों की संख्या 


PAFM = माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक , प्रतिशत में 


परन्तु नवीकरण और आधुनिकीकरण के कारण बंदी के अधीन यथास्थिति उत्पादक स्टेशन या उसकी 
यूनिट अथवा पारेषण प्रणाली या उसके किसी तत्व के मामले में उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी 
को AFC के एक भाग की वसूली करना अनुज्ञात होगा जिसमें केवल O & M व्यय और ऋण पर 
ब्याज सम्मिलित होगा । 


( 3 ) 


PAFM की संगणना निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार की जायेगीः 


N 
PAFM = 10000x2 DCi / { NxICx ( 100 - AUX ) } % 

i = 1 


जहाँ , 


AUX = प्रतिशत में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग । 


DCi = दिन की समाप्ति के पश्चात राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित , अवधि के 1वें दिन के लिए, 
अर्थात, यथास्थिति, माह या वर्ष औसत घोषित क्षमता । ( एक्स -वस मेगावॉट में ) । 


ICE= उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता ( मेगावॉट में ) 


N = अवधि, अर्थात , यथास्थिति माह या वर्ष के दौरान दिनों की संख्या । 


नोट : DCi और IC में वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित न की गई उत्पादक यूनिटों की क्षमता 
सम्मिलित नहीं होगी । संबंधित अवधि में IC में किसी परिवर्तन की दशा में इसका औसत मूल्य लिया 
जायेगा । 
एक उत्पादक स्टेशन या उसकी यूनिट को इन्सेन्टिव , विनियम 47(2) में विनिर्दिष्ट मानकीय वार्षिक 
संयंत्र भार कारक ( NAPAF) के तदनुरूप एक्स - बस ऊर्जा से अधिक अनुसूचित उत्पादन के 
तदनुरूप एक्स - बस अनुसूचित ऊर्जा के लिये 50 पैसा / kWh की समान दर 

देय होगा । 


( 4 ) 
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( 5 ) 


ऊर्जा प्रभार में प्राथमिक ईंधन लागत सम्मिलित होगी और यह माह की ऊर्जा प्रभार दर (ईंधन मूल्य 
समायोजन के साथ ) पर एक्स ऊर्जा संयंत्र आधार पर कैलेंडर माह के दौरान ऐसे लाभार्थियों को 
आपूर्ति किये जाने हेतु अनुसूचित कुल ऊर्जा के लिये प्रत्येक लाभार्थी द्वारा देय होगा । 
एक माह के लिये उत्पादक कंपनी को देय कुल ऊर्जा प्रभार होगा : 


(रू 0 में ऊर्जा प्रभार दर / kWh) X kWh में माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा ( एक्स - बस) } 


( 6 ) 


एक्स -ऊर्जा संयंत्र आधार पर रुपये प्रति kWh में ऊर्जा प्रभार दर ( ECR) निम्नलिखित फार्मूला के 
अनुसार तीन दशमलव स्थान तक अवधारित की जायेगी : 


( a ) गैस और तरल ईंधन आधारित स्टेशनों के लिये 


ECR = GHR x LPPF x 100 / {CVPF x (100 - AUX) } 


जहां, 


AVX = प्रतिशत में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग 
CVPF = गैस और तरल ईंधन आधारित स्टेशनों के लिये लागू kCal प्रति किलो, प्रति लीटर या 
प्रति मानक घन मीटर में प्राप्त प्राथमिक ईंधन का भारित औसत सकल कैलोरिफिक मूल्य । 


ECR = रुपये प्रति kWh सेंट आउट में ऊर्जा प्रभार दर 


GHR = kCal प्रति kWh में सकल स्टेशन हीट दर 


LPPF = माह के दौरान लागू रुपये प्रति किलो, प्रति लीटर या प्रति घन मीटर में , प्राथमिक ईंधन का 
भारित औसत भू मूल्य । 


उत्पादक कंपनी, उत्पादक स्टेशन के लाभार्थियों को इन विनियमों के संलग्नक-I में विनिर्दिष्ट प्रपत्रों 
के अनुसार GCV के मानदंडों और ईंधन, अर्थात प्राकृतिक गैस, RLNG, तरल ईंधन, इत्यादि के 
मूल्य का विवरण प्रदान करेगी । 


परन्तु बिल्स की प्रतियां और GCV के मानदंडो का विवरण तथा ईंधन अर्थात प्राकृतिक गैस , 
RLNG, तरल ईंधन इत्यादि का मूल्य उत्पादक कंपनी की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे । 
यह विवरण तीन माह की अवधि के लिये मासिक आधार पर वेबसाईट पर उपलब्ध होना चाहिये । 


( 8 ) . 


ईंधन की भू - लागत में लागू रॉयल्टी, कर , ड्यूटी, रेल / सड़क / गैस पाईप लाईन या ऊर्जा प्रभारों की 
संगणना के उद्देश्य से किन्हीं अन्य साधनों सहित ईंधन के ग्रेड / गुणवत्ता / केलोरिफिक मूल्य के 
तदनुरूप ईंधन का मूल्य सम्मिलित होगा । 
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जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये क्षमता प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों की संगणना और भुगतान 


( 1 ) 


जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के वार्षिक स्थिर प्रभार, इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों पर 
आधारित, वार्षिक आधार पर संगणित किये जायेंगे और क्षमता प्रभार (इन्सेन्टिव सहित ) और ऊर्जा 
प्रभार के अधीन मासिक आधार पर वसूल किये जायेंगे, जो उत्पादक कंपनी की विक्रय योग्य क्षमता, 
अर्थात गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा को सम्मिलित न की हुई क्षमता में लाभर्थियों को संबंधित 
प्रतिशत शेयर / आवंटन के अनुपात में उनके द्वारा देय होगा । 


( 2 ) 


एक कैलेंडर माह हेतु एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन को देय क्षमता प्रभार (इन्सेन्टिव सहित) इस 
प्रकार होंगे: 


AFCx0.5 x NDM / NDY x (PAFM / NAPAF) ( रूपयों में ) 


जहां, 


AFC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक स्थिर लागत, ( रूपयों में ) 


NAPAF = प्रतिशत में मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक 


NDM = माह में दिनों की संख्या 


NDY = वर्ष में दिनों की संख्या 


PAFM = माह के दौरान प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक (प्रतिशत में ) 


( 3 ) 


PAFM की संगणना निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार की जायेगीः 


N 
PAFM = 10000x2 DCi / { Nx ICx ( 100 - AUX ) } % 

i = 1 


जहां, 


AUX = प्रतिशत में मानकीय अनुषंगी ऊर्जा उपभोग 


% D 


DCi माह के iवें दिन के लिये घोषित क्षमता (एक्स बस MW में) जिसे दिन के पूरा होने के 
पश्चात उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित रूप में कम से कम तीन घंटे के लिये 
-स्टेशन -डिलीवर कर सके । 


IC = पूर्ण उत्पादक स्टेशन की संस्थपित क्षमता ( MW में ) 


N = माह में दिनों की संख्या 
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( 4 ) 


ऊर्जा प्रभार, संगणित ऊर्जा प्रभार दर पर, एक्स ऊर्जा संयंत्र आधार पर, कैलेंडर माह के दौरान, 
लाभार्थियों को आपूर्ति की गयी कुल ऊर्जा के लिये प्रत्येक लाभार्थी द्वारा देय होगा । एक माह हेतु 
उत्पादक कंपनी को देय कुल ऊर्जा प्रभार इस प्रकार होगाः 


(ऊर्जा प्रभार दर रू 0 में / kWh ) x [ माह हेतु आपूर्ति की गई ऊर्जा (एक्स - बस) kWh में ] x 100 

-FEHS)/ 100 


( 5 ) 


एक उत्पादक स्टेशन के लिये एक्स -ऊर्जा संयंत्र आधार पर रूपये प्रति KWh में ऊर्जा प्रभार दर 
( ECR), उपप - विनियम (7) के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित फॉर्मूला के आधार पर तीन दशमलव 
स्थानों तक अवधारित की जायेगी : 


ECR = AFCx 0.5 x 10 / { DE x ( 100 - AUX) x ( 100 -FEHS)} 


जहां, 


DE 


%3 


जल विद्युत उत्पादक स्टेशन हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक डिजाईन ऊर्जा MWh में 


FEHS = लागू रूप में , प्रतिशत में , गृह राज्य हेतु निःशुल्क ऊर्जा। 


( 6 ) 


यदि एक वर्ष के दौरान एक जल विद्युत उत्पादक स्टेशन द्वारा उत्पादित वास्तविक कुल ऊर्जा, 
उत्पादक कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से डिजाईन ऊर्जा से कम है, तो उत्पादक कंपनी 
द्वारा दायर किये गये आवेदन पर रोलिंग आधार निम्नलिखित उपचार लागू होगाः 
( a) यदि ऊर्जा में घटत उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से दस वर्ष के भीतर 

होता है तो ऊर्जा में घटत के अगले वर्ष हेतु ECR का संगणन ऊपर उप - विनियम (5) में 
विनिर्दिष्ट फॉर्मूला के आधार पर इस आशोधन के साथ किया जायेगा कि उस वर्ष के लिये DE 
पिछले वर्ष की ऊर्जा प्रभार घटत को पूरा कर लिये जाने तक घटत के वर्ष के दौरान उत्पादित 
वास्तविक ऊर्जा के बराबर समझी जायेगी और उसके पश्चात सामान्य ECR लागू होगा; 
यदि जल विद्युत स्टेशन से वास्तविक उत्पादन, हाईड्रोलॉजी कारक कारणों से 4 वर्ष की 
निरंतर अवधि हेतु -डिजाईन ऊर्जा से कम है तो उत्पादक स्टेशन उस स्टेशन की डिजायन 
ऊर्जा के पुनरीक्षण हेतु सुसंगत हायड्रोलॉजी डाटा- के - साथ-CEA से संपर्क कर सकता है । 


(b ) यदि एक उत्पादक स्टेशन के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से दस वर्ष के पश्चात ऊर्जा में 

कमी होती है तो निम्नलिखित लागू होगाः 


स्पष्टीकरण: मान लिया जाये कि स्टेशन के लिये विनिर्दिष्ट वार्षिक डिजायन ऊर्जा ( DE) DE 
MWh है और संबंधित (प्रथम) और अगले (द्वितीय) वित्तीय वर्षों के दौरान उत्पादित 
वास्तविक ऊर्जा क्रमशः A1 और A2 MWh है, और A1, DE से कम है, तब तृतीय वित्तीय 
वर्ष के लिये ECR का परिकलन करने के लिये ऊपर उप - विनियम (5) में फॉर्मूला में विचारित 


135 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई० ( चैत्र 20 , 1938 शक सम्वत् ) 


की जाने वाली डिजायन एनर्जी को DE MWh के अधिकतम और A1 MWh के न्यूनतम 


के 


अधीन ( A1 + A2- DE) MWh के रूप में मॉडरेटेड किया जायेगा । 


(c) उत्पादित वास्तविक ऊर्जा ( उदाहरणार्थ A1 , A2) स्टेशन से बाहर भेजी गई शुद्ध मीटर्ड ऊर्जा 

को 100 / ( 100- AUX) से गुणा कर ज्ञात किया जायेगा । 


यदि एक जल विद्युत स्टेशन के लिये ऊर्जा प्रभार दर ( ECR) उपरोक्त संगणना के अनुसार नब्बे पैसे 
प्रति kWh से अधिक होती है और वर्ष में वास्तविक विक्रय योग्य ऊर्जा {DE x (100- AUX ) x (100 
FEHS )/ 10000} MWh से अधिक होती है तो उपरोक्त से अधिक में ऊर्जा के लिये ऊर्जा प्रभार केवल 
नब्बे पैसा प्रति kWh पर बिल्ड किया जायेगा । 


परन्तु एक वर्ष जिसमें उत्पादित कुल ऊर्जा, उत्पादक कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से 
डिजायन ऊर्जा से कम थी , से अगले वर्ष में ऊर्जा प्रभार दर , पिछले वर्ष की ऊर्जा प्रभार घटत को 
पूरा करने के पश्चात, नब्बे पैसे प्रति kWh कर दिया जायेगा । 


( 8 ) 


उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र , उपलब्ध होने के लिये घोषित सभी ऊर्जा के अधिकतम उपयोग 
हेतु, लाभार्थियों के साथ परामर्श कर, जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों के लिये अनुसूची को अंतिम रूप 
देगा जिसे सभी लाभार्थियों के लिये, उत्पादक - स्टेशन में उनके संबंधित आवंटन के अनुपात में 
अनुसूचित किया जायेगा । 


( 9 ) 


उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादक स्टेशनों की घोषित क्षमता को दैनिक आधार पर प्रमाणित 
करेगा और वर्ष के दौरान PAFM को प्रमाणित करते हुए वर्ष के अंत में उत्पादक स्टेशन को एक 
प्रमाण पत्र भी जारी करेगा । 


51 घोषित क्षमता का प्रदर्शन 


( 1 ) 


उत्पादक कंपनी को , जब कभी और जैसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मांगा जाये, अपने उत्पादक 
स्टेशन की घोषित क्षमता प्रदर्शित करनी होगी । यदि राज्य पारेषण युटिलिटी द्वारा विनिर्दिष्ट छूट की 
सीमाओं के भीतर उत्पादक कंपनी अपनी घोषित क्षमता प्रदर्शित करने में असफल रहती है तो 
उत्पादक कंपनी को देय - क्षमता प्रभार एक - दंड के रूप में घटा -दिये जायेंगे । 


( 2 ) 


एक दिन में अवधि या ब्लॉक के लिये पहली मिथ्या घोषणा के दंड की मात्रा दो दिन के क्षमता 
प्रभासें -- के - तदनुरूप होंगी । द्वितीय मिथ्या घोषणा के लिये दंड चार दिन के क्षमता प्रभारों के बराबर 
होंगे और इस से आगे की मिथ्या घोषणाओं के लिये दंड गुणेत्तर वृद्धि के अनुसार गुणित किया 


जायेगा । 
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( 3 ) 


उत्पादक स्टेशन की प्रचालक लॉग बुक्स यथास्थिति SLDC द्वारा समीक्षा हेतु उपलब्ध करायी 
जायेंगी । ये बुक्स मशीन प्रचालन और अनुरक्षण, जलाशय स्तर और स्पिलवे गेट प्रचालन रिकॉर्ड 
रखती हैं । 


-52 अनुसूचीकरण 


उत्पादक स्टेशन के लिये अनुसूचीकरण और प्रेषण हेतु कार्य -विधि ग्रिड संहिता में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार 


होगी । 


53 मीटरिंग और लेखाकरण 


समय - समय पर संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ( राज्य ग्रिड संहिता) विनियम, 2007 और केन्द्रीय 
विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 लागू होंगे । 


54 प्रभारों की बिलिंग और भुगतान 


प्रभारों की बिलिंग और भुगतान मासिक आधार पर निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा : 


( 1 ) 


उत्पादक स्टेशनों के लिये वार्षिक स्थिर प्रभार, ऊर्जा प्रभार और इन्सेन्टिव की बिलिंग और भुगतान 
वर्ष के अंत में समायोजन के अधीन मासिक आधार पर किया जायेगा । 


( 2 ) 


वितरण अनुज्ञापी और ऐसे व्यक्ति जिनके पास एक वर्ष से अधिक के लिये फर्म ऊर्जा हेतु ऊर्जा कय 
करार हो, उत्पादक स्टेशन को संस्थापित क्षमता में अपने प्रतिशत शेयर, आवंटन या संविदा के 
अनुपात में स्थिर / क्षमता प्रभारों का भुगतान करेंगे । 


( 3 ) 


यदि किसी अवधि में कोई क्षमता अनध्यपेक्षित ( un- requisitioned ) रह जाती है तो पूर्ण क्षमता 
प्रभार उप - विनियम (4) के अधीन उप - विनियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा साझा किये जायेंगे । 


( 4 ) 


यदि किसी अवधि में कोई क्षमता अनध्यपेक्षित (un-requisitioned) रह जाती है तो उत्पादन स्टेशन 
राज्य से बाहर के किसी व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति को विद्युत का विक्रय करने के लिये स्वतंत्र 
होगा और ऐसा व्यक्ति जिसे विद्युत का विक्रय किया गया है वह भी , उप –विनियम (2) में उल्लिखित 
व्यक्तियों के अतिरिक्त, उस के द्वारा उपयोग की गई क्षमता के अनुपात में स्थिर / क्षमता प्रभारों को 
साझा करेगा । 


55 


उत्पादक कंपनी / स्टार्ट अप ऊर्जा द्वारा विद्युत का क्रय : 


(1 ) 


कोई व्यक्ति एक उत्पादक स्टेशन स्थापित करता है, उसका रखरखाव और प्रचालन करता है तथा 
उसे सामान्यतया वर्ष भर अनुज्ञापी से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जो अनुज्ञापी का 
उपभोक्ता नहीं है, किसी भी उत्पादक कंपनी या वितरण अनुज्ञापी से विद्युत कय कर सकता है यदि 
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( 2 ) 


उसका संयंत्र अपनी स्वयं की आवश्यकताओं का पूरा करने या स्टार्ट अप के लिये विद्युत उत्पादन 
करने की स्थिति में नहीं है और फल स्वरूप वितरण अनुज्ञापी से ऊर्जा की निकासी आवश्यक है । 
यदि संयंत्र से उत्पादित विद्युत का राज्य वितरण अनुज्ञापी की विक्रय किया जाता है तो स्टार्ट अप 
ऊर्जा की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिये राज्य वितरण अनुज्ञापी से उत्पादक स्टेशन द्वारा 
अधिप्राप्त ऊर्जा (kWh) को वितरण अनुज्ञापी को विक्रय की गई ऊर्जा से समायोजित किया जायेगा । 
वितरण अनुज्ञापी, उत्पादक कंपनी द्वारा उसको विक्रय की गई शुद्ध ऊर्जा, अर्थात वितरण अनुज्ञापी 
को उत्पादक कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा और उत्पादक कंपनी को वितरण अनुज्ञापी द्वारा 
आपूर्ति की गई ऊर्जा के अंतर हेतु भुगतान करेगा । 
यदि संयंत्र से उत्पादित विद्युत का राज्य वितरण अनुज्ञापी से अन्य किसी तृतीय पक्ष को विक्रय 
किया जाता है तो राज्य वितरण अनुज्ञापी से उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत का ऐसा कय, उस माह के 
लिये संविदाकृत मांग के रूप में माह के दौरान अधिकतम मांग का विचार करते हुए औद्योगिक 
उपभोक्ता के लिये उपयुक्त " शुल्क की दर अनुसूची " के अधीन अस्थायी आपूर्ति हेतु आयोग द्वारा 

के 

अनुसार प्रभारित होगा । उस माह के लिये स्थिर / मांग प्रभार उतने दिनों के लिये 
देय होंगे जिस दौरान ऐसी आपूर्ति की निकासी की गई । तथापि, ऐसी कंपनी को मासिक न्यूनतम 
प्रभार या मासिक न्यूनतम उपभोग गारंटी प्रभार या किन्हीं अन्य प्रभारों के भुगतान से छूट प्राप्त 


( 3 ) 


अवधारित शुल्क 


होगी । 


55- गैस आधारित उत्पादक स्टेशनों का शुल्क अवधारण : 


भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं0 4/ 2 / 2015-Th.1 दिनांक 27.03.2015, द्वारा जारी " गैस 
आधारित ऊर्जा उत्पादन क्षमता के उपयोग की योजना " के अधीन आच्छादित गैस आधारित उत्पादक स्टेशन्स 
का शुल्क सुसंगत विनियमों के विचलन में इस योजना के उपबंधों का उचित विचार कर अवधारित किया जा 
सकता है । 


भाग 


VI 


पारेषण हेतु शुल्क 


56 प्रयोज्यता 


इस भाग में समावेशित विनियम, पारेषण अनुज्ञापी के साथ पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ता द्वारा किये गये थोक 
ऊर्जा पारेषण करार या अन्य किसी व्यवस्था के अनुसरण में पारेषण अनुज्ञापी की राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली 
तक पहुंच और उसके उपयोग हेतु शुल्क के अवधारण में लागू 


होंगे । 
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परन्तु आयोग इस भाग में समावेशित मानकों में विचलन करता है या कुछ विशेष मामलों के लिये वैकल्पिक 
मानक तय कर सकता है जहां मामलो की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे ऐसा उपयुक्त लगे; परन्तु 
आगे यह भी कि ऐसे विचलन के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड किया जाएगा । 


परन्तु आगे यह भी कि एक वर्तमान पारेषण प्रणाली के संबंध में , आयोग, ऐसी पारेषण प्रणाली के ऐतिहासिक 
निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और निष्पादन में सुधार के- युक्तियुक्त अवसर, यदि कोई हैं , के साथ नियंत्रण 
अवधि के आरम्भ में पारेषण अनुज्ञापियों द्वारा प्रस्तुत कारोबार योजना और बहु वर्षीय शुल्क याचिका के आधार 
पर शुल्क अवधारित करेगा । 


आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 36 के परन्तुक के अधीन अनुज्ञापी द्वारा इस संबंध में किये 
गये आवेदन के अनुसरण में मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के उपयोग हेतु दरें , प्रभार, निबंधन एवं शर्ते विनिर्दिष्ट 
किए जाने हेतु इस भाग में समाहित निबंधनों एवं शर्तों से दिशा निर्देशित होगा । 


57. नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार 


नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु वार्षिक पारेषण प्रभार, आयोग द्वारा अनुमोदित गैर शुल्क आय, अन्य 
कारोबार और लघु - अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभारों से आय की राशि से कम कर नियंत्रण अवधि से संबंधित 
वित्त वर्ष हेतु पारेषण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली हेतु उपबंध करेंगे और इनका संगणन 
निम्नलिखित तरीको से किया जायेगाः 


कुल राजस्व आवश्यकता निम्नलिखित का योग है: 


( a ) प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय; 


( b) पट्टा प्रभार; 


( c ) ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्त प्रभार ; 


( d ) इक्विटी पूंजी पर रिटर्न 


( e) आय - कर, 


( 1) अवक्षय ; 


( g ) कार्यशील पूंजी और पारेषण प्रणाली उपयोग कर्ताओं से जमा राशि पर ब्याज , और पारेषण 

अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभार = कुल राजस्व आवश्यकता उपरोक्तानुसार , 


घटा कर : 


( h) गैर - शुल्क आय: 


(i) लघु- अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभार और; 
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(j) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट परिधि तक अन्य कारोबार से आय । 


परन्तु अधिनियम की धारा 63 के अनुसरण में और पारेषण हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिये दिशा -निर्देशों के 
अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदान पारेषण प्रणाली परियोजनाओं के मामले में , वार्षिक पारेषण प्रभार ऐसे 
प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदान पारेषण परियोजनाओं द्वारा उद्धरित किये गये वार्षिक पारेषण सेवा प्रभारों ( TSC ) 
के अनुसार होंगे । 


पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभारों का अवधारण आयोग द्वारा इन विनियमों के भाग- II के 
अनुसार पारेषण अनुज्ञापी द्वारा किये गये, यथास्थिति , कुल राजस्व आवश्यकता के अवधारण हेतु आवेदन या 
प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदान पारेषण प्रणाली परियोजना के मामले में , वार्षिक पारेषण प्रभारों को अपनाने हेतु 
आवेदन के आधार पर किया जायेगा । 


58 पूंजी निवेश योजना 


( 1 ) 


पारेषण अनुज्ञापी, भार वृद्धि , पारेषण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार , विश्वसनीयता , 
मीटरिंग, संकुलता में कमी इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये व्यापार योजना के एक 
भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण 
योजना और भौतिक लक्ष्य दायर करेगा । व्यापार योजना के साथ पूंजी निवेश योजना, इन विनियमों 
के भाग-II में समावेशित विनियम 8 में विनिर्दिष्ट सभी पहलुओं का विवरण देते हुए, नियंत्रण अवधि 
के आरंभ में दायर की जानी चाहिये । 


( 2 ) 


भार वृद्धि, पारेषण हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार , विश्वसनीयता, मीटरिंग , संकुलता में 
कमी, इत्यादि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और 
संवर्धन पर हाथ में लिये गये निवेश हेतु निवेश योजना एक न्यूनतम लागत योजना होगी । 


( 3 ) 


निवेश योजना में , MYT अवधि में पारेषण अनुज्ञापी द्वारा हाथ में ली गई सभी पूंजीगत व्यय 
परियोजनाएँ सम्मिलित होंगी और ऐसे स्वरूप में होंगी जिसे समय - समय पर आयोग द्वारा नियत 
किया जाये । 


( 4 ) 


पारेषण अनुज्ञप्ति में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक मूल्य की सभी पूंजीगत -व्यय 
योजनाओं के लिये आयोग का पृथक पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा । 


-निवेश योजना के साथ ऐसी जानकारी, विवरण और दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे जैसा कि 

आवश्यक हो , प्रस्तावित निवेश की आवश्यकता, विचारित विकल्प, लागत / लाभ विश्लेषण और अन्य 
पहलू जिनका पारेषण प्रभारों पर प्रभाव पड़ता हो, दर्शाये जायेंगे । निवेश योजना में पूंजीकरण 
अनुसूची और वित्त -पोषण योजना भी सम्मिलित होगी । 
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( 6 ) 


पारेषण अनुज्ञापी, यथास्थिति MYT याचिका के साथ या वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु याचिका के 
साथ पूंजीगत व्यय परियोजनाओं की प्रगति का विवरण तथा ऐसी अन्य जानकारी, विवरण या 
दस्तावेज जो ऐसी प्रगति के मूल्यांकन हेतु आयोग द्वारा अपेक्षित हों , प्रस्तुत करेगा । 
यदि आवश्यकता हो तो आयोग आशोधनों के साथ पारेषण अनुज्ञापी की पूंजी निवेश योजना का 
अनुमोदन करेगा । एक वर्ष हेतु दी गयी-- पारेषण अनुज्ञापी - की अनुमोदित निवेश योजना के तदनुरूप 
लागतें उसकी राजस्व आवश्यकताओं हेतु विचारित की जायेंगी । 


( 7) 


59 


पूंजी लागत 


( 1 ) 


शुल्क उद्देश्यों हेतु कुशल जांच के पश्चात ही ऐसे पूंजीगत व्यय पर विचार किया जायेगा जो 
आयोग के अनुमोदन के अनुमोदन से उपगत हुए हों या उपगत होने के लिये प्रस्तावित हों, इसमें 
उविनिआ ( कारोबार का संचालन) विनियम , 2014 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसार पूर्व अनुमोदन से छूट 
प्राप्त पूंजीगत व्यय भी सम्मिलित हैं । 


( 2 ) 


( 3 ) 


अंतिम शुल्क , पारेषण प्रणाली के स्वीकृत पूंजीगत व्यय के आधार पर तय किया जायेगा और इसमें 
अधिकतम सीमा मानकों के अधीन पूंजीकृत प्रारम्भिक रिपेयर्स सम्मिलित होंगे । 
लेखाकरण मानकों (AS 10) के उपबंध : समय - समय पर संशांधित इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड 
एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की स्थिर आस्तियों हेतु लेखांकन, पूंजीगत व्यय परियोजनाओं और / या 
पूंजीकृत स्थिर आस्तियों की मूल लागत के अवधारण में , इन विनियमों से असंगत न हो उस परिधि 


तक लागू 

होगी । 


60 पारेषण शुल्क के अवधारण हेतु याचिका 


पारेषण अनुज्ञापी, ऐसी पारेषण प्रणाली के एतिहासिक निष्पादन के अनुसार और प्रस्तुत की गई व्यापार योजना 
याचिका पर आयोग के आदेश के आधार पर अपनी राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के लिये शुल्क तय करने हेतु 
एक आवेदन कर सकता है जो विनियम के अनुसार ऐसे प्रारूप में और ऐसी जानकारी के साथ होगा जिसे इन 
विनियमों के भाग- II के उपबंधों के अनुपालन में आयोग द्वारा समय - समय पर पैसा आवश्यक हो , मांगा जाए । 


61 


प्रचालन के मानक 


समय - समय पर उनके आशोधन के अधीन, प्रचालन के मानक निम्नलिखित होंगे: 


( 1 ) 


उप - स्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग 


a . 


AC प्रणाली 
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एयर कंडीशनिंग, प्रकाश, उपभोग इत्यादि के प्रयोजन से AC उप - स्टेशन में अनुषंगी ऊर्जा उपभोग हेतु प्रभार 
पारेषण अनुज्ञापी द्वारा वहन किये जायेंगे और मानकीय प्रचालन तथा अनुरक्षण व्ययों में सम्मिलित किये 


जायेंगे । 


( 2 ) 


पूर्ण पारेषण प्रभारों की वसूली हेतु लक्ष्य उपलब्धता 


a) AC प्रणाली 


: 98 % 


नोट: 


( a) - उपलब्धता लक्ष्य के स्तर से नीचे स्थिर प्रभारों की वसूली आनुपातिक आधार पर होगी । शून्य 

उपलब्धता पर कोई पारेषण प्रभार देय नहीं होंगे । 


(b ) लक्ष्य उपलब्धता का परिकलन इन विनियमों के परिशिष्ट-IV में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 

किया जायेगा और उत्तराखण्ड राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित किया जायेगा । 


परन्तु 99.75% से अधिक की उपलब्धता हेतु कोई इन्सेन्टिव देय नहीं होगा । 


परन्तु आगे यह भी कि AC प्रणाली के लिये प्रति वर्ष दो ट्रिपिंग अनुज्ञात होंगी । एक वर्ष में दो 
ट्रिपिंगस के पश्चात 12 घंटे की अतिरिक्त आउटेज , वास्तविक आउटेज के अतिरिक्त विचारित की 
जायेगीः 


परन्तु यह भी कि एक उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा के निष्क्रमण को प्रभावित करने वाले पारेषण तत्व 
के आउटेज के मामले में आउटेज घंटे को 2 के फैक्टर से गुणा किया जायेगा । 


62 


प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय 


( 1 ) 


नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु O & M व्यय, कुशल जांच और कोई अन्य कारकों जो आयोग द्वारा 
उपयुक्त समझे जायें, के अधीन आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों के लिये वास्तविक O & M व्ययों को 
हिसाब में लेते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे । 


( 2 ) 


नवें वर्ष के लिये और साथ ही नियंत्रण अवधि से ठीक पहले के वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2015-16 के 
लिये O & M व्यय नीचेदिये गये फॉर्मूला के आधार पर अनुमोदित किये जायेंगे : 


O & Mn = R & Mn + EMPn + A & Gn 


जहाँ 


O & Mn - n वें वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय; 


EMPn - n वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें ; 


R & Mn - n वें वर्ष के लिये मरम्मत और रखरखाव लागते ; 


.... 
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A & Gn - n वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें ; 


( 3 ) 


उपरोक्त घटकों का संगणन निम्नलिखित तरीके से किया जायेगा; 


EMPn = (EMPn -1) x (1 + Gn ) x (1 + CPI इन्फ्लेशन ) 


R & Mn = Kx ( GFAn-1 ) x (1 + WPI इन्फ्लेशन ) और 


A & Gn = ( A & Gn-1) x ( 1 + WPI इन्फ्लेशन) + प्रावधान 


जहॉ, 


• EMPn-1 - ( n -1)वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागते ; 


A & Gn-1 – ( n-1)वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें ; 


प्रावधान : पारेषण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तावित और कुशल जांच के पश्चात् आयोग द्वारा अनुमोदित 
पहलों हेतु लागत या एक - बारी व्यय | 


. K आयोग द्वारा % में विनिर्दिष्ट स्थिरांक है । नियंत्रण अवंधि के प्रत्येक वर्ष हेतु K का मूल्य, पारेषण 

अनुज्ञापी की फाईलिंग , मरम्मत और रखरखाव व्ययों की बेंच मार्किंग, अनुमोदित मरम्मत और 
रखरखाव व्ययों के मुकाबले पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित GFA और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे 
गये किन्हीं अन्य कारकों पर आधारित MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगा । 


CPI इन्फ्लेशन – ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ( CPI) में औसत वृद्धि है; 


WPI इन्फ्लेशन – ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये थोक मूल्य सूचकांक ( WPI) में औसत वृद्धि है; 


. 


GFAn-1 - n-1 वें वर्ष के लिये पारेषण अनुज्ञापी की सकल स्थिर आस्ति; 


• Gn, n-1वें वर्ष के लिये एक वृद्धि कारक है । Gn का मूल्य, पारेषण अनुज्ञापी की फाईलिंग, 
बेंच- मार्किंग और अन्य किसी कारक , जिसे जिन्हें आयोग उपयुक्त समझता हो , पर आधारित 
अतिरिक्त जन - शक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा 
अवधारित किया जायेगाः 


परन्तु ऐसे मामले में जहां पारेषण अनुज्ञापी सरकारी वेतन संरचना द्वारा शासित होता हो वहां आयोग 
VII वेतन आयोग के प्रभाव हेतु कर्मचारी व्ययों में एक पृथक उपबंध अनुज्ञात करने पर विचार कर 
सकता है । 


परन्तु अवधारित मरम्मत और रखरखाव व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और रखरखाव कार्यों के 
-लिये किया जायेगा । 
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63 गैर शुल्क आय 


( 1 ) 


आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण कारोबार से संबंधित गैर - शुल्क आय की राशि , पारेषण अनुज्ञापी के 
वार्षिक पारेषण प्रभारों के अवधारण में कुल राजस्व आवश्यकता में से घटायी जायेंगी : 


परन्तु पारेषण अनुज्ञापी अपनी गैर शुल्क आय के पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण आयोग को प्रस्तुत करेगा 
जो ऐसे स्वरूप में होगा जैसा समय - समय पर आयोग द्वारा नियत किया जाये । 


( 2 ) 


गैर शुल्क आय हेतु विचारित किये जाने वाले विभिन्न शीर्षों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित होगीः 


( a) भूमि या भवन पर किराये से आय; 


- 


( b) स्कैप के विकय से आय ; 


( c) संविधिक निवेशों से आय; 


( d ) बिलों पर विलंबित या आस्थगित भुगतान पर ब्याज; 


( e) आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों की अग्रिमों पर ब्याज ; 


(1) स्टाफ क्वाटर्स से किराया आय; 


( g) ठेकेदारों से किराया आय; 


( h) ठेकेदारों और अन्यों से भाड़ा प्रभार से आय; 


(i) विज्ञापनों इत्यादि से आय ; 


(j) विविध प्राप्तियां; 


(k ) भौतिक सत्यापन पर प्राप्त आधिक्य; 


(1) निवेशों, सावधि - जमा व कॉल जमाओं और बैंक के अतिशेष पर ब्याज; 


( m ) पूर्व अवधि आय; 


परन्तु पारेषण अनुज्ञापी के विनियमित कारोबार के तदनुरूप इक्विटी पर रिटर्न से किये गये 
निवेश से अर्जित ब्याज को गैर शुल्क आय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । 


-64 अन्य कारोबार से आय 


जहां पारेषण अनुज्ञापी अधिनियम की धारा 41 के अधीन अन्य कारोबार में संलग्न है, वहां ऐसे अन्य कारोबार 
पर हुई सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतें घटाने के पश्चात ऐसे अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व के एक तिहाई 
के बराबर राशि को, पारेषण अनुज्ञापी के वार्षिक पारेषण प्रभारों का परिकलन करते समय कुल राजस्व 
आवश्यकताओं में से घटाया जायेगाः 


144 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 


परन्तु पारेषण अनुज्ञापी, पारेषण कारोबार और अन्य कारोबार के मध्य सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के 
आबंटन के लिये एक युक्तियुक्त आधार अपनायेगा तथा शुल्क के अवधारण हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग 
को विधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् संपरीक्षित और प्रमाणित कर आवंटन पत्रक प्रस्तुत करेगा ; 
परन्तु आगे यह कि जहां ऐसे कारोबार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग किन्हीं भी कारणों से ऐसे 
अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व से अधिक होता है, वहां ऐसे अन्य कारोबार के कारण पारेषण अनुज्ञापी की कुल 
राजस्व आवश्यकताओं में किसी राशि को जोड़ना अनुज्ञात नहीं किया जायेगा । 


65 पारेषण प्रभारों का संगणन और भुगतान 


(1 ) 


पारेषण अनुज्ञापी के लिये वार्षिक पारेषण प्रभार इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर 
अवधारित होगा और उपयोगकर्ताओं से पारेषण प्रभार के रूप में मासिक आधार पर वसूला जायेगा 
जो आवंटित पारेषण क्षमता के अनुपात में पारेषण प्रभार साझा करेंगे । 


परन्तु पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ता द्वारा देय प्रभारों में , वोल्टेज, दूरी , दिशा, प्रवाह की मात्रा और 
उपयोग का समय जैसे कारकों पर भी आयोग द्वारा अपने आदेश में विनिर्दिष्ट रूप से विचार किया 
जायेगा । 


( 2 ) 


एक कैलेंडर माह हेतु AC प्रणाली या उसके भाग के लिये देय पारेषण प्रभार ( इन्सेन्टिव सहित ) 
निम्नलिखित समीकरणों के अनुसार संगणित किये जायेंगेः 


( a ) For TAFM < 98 % 

ATC X (NDM /NDY) X (TAFM / 98 % ) 


( b ) For TAFM: 98 % < TAFM 98.5 % 

ATC X (NDM /NDY) X ( 1) 


(c ) For TAFM : 98.5 % < TAFM < 99.75 % 

ATCX ( NDM/ NDY ) X ( TAFM / 98.5 % ) 


( d ) For TAFM : 299.75 % . 

ATCX [ NDM/ NDY] X [99.75 % / 98.5 % ] 


जहाँ, 


ATC = वर्ष हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक पारेषण प्रभार, रूपयों में । 


NATAF = मानकीय वार्षिक पारेषण उपलब्धता कारक , प्रतिशत में । 


NDM = माह में दिनों की संख्या । 


. 


NDY = वर्ष में दिनों की संख्या । 
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TAFM = परिशिष्ट IV के अनुसार संगणित, माह हेतु पारेषण प्रणाली उपलब्धता कारक , प्रतिशत में । 


( 3 ) 


ऊपर उप -विनियम (2) के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित रूप में मासिक पारेषण शुल्क , अपनी 
आवंटित क्षमताओं के अनुपात में मासिक आधार पर सभी दीर्घावधि और मध्यम अवधि उन्मुक्त 
अभिगमन ग्राहकों (वर्तमान वितरण अनुज्ञापियों सहित ) द्वारा साझा ज्या जायेगा । 


( 4 ) 


पारेषण अनुज्ञापी अपने TAFM के अनुमान पर आधारित एक माह के लिये पारेषण प्रभार ( इन्सेन्टिव 
सहित) हेतु बिल जारी करेगा । यदि कोई समायोजन हैं तो वे TAFM के आधार पर किये जायेंगे 
जिसे सुसंगत माह के अंतिम दिन से 30 दिन के भीतर SLDC द्वारा प्रमाणित किया जायेगा । 


( 5 ) 


पारेषण प्रभारों का परिकलन, विभिन्न NATAF वाली पारेषण प्रणाली के भाग हेतु पृथक रूप से किया 
जायेगा, और उसके पश्चात दीर्घावधि पारेषण ग्राहकों DICs द्वारा अपनी शेयरिंग के अनुसार संकलित 
किया जायेगा । 


66 उन्मुक्त अभिगमन लेनदेन 


उन्मुक्त अभिगमन से संबंधित सभी मामलों का निपटारा समय - समय पर लागू और संशोधित उत्तराखण्ड विद्युत 
नियामक आयोग ( राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन और शर्ते) विनियम, 2015 के अनुसार किया 


जायेगा । 


67 पारेषण हानियां 


राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अवधारित और आयोग द्वारा अनुमोदित, पारेषण अनुज्ञापी की पारेषण प्रणाली में 
ऊर्जा हानियां, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उनके उपयोग के अनुपात में पारेषण प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा 
वहन की जायेंगी । 


परन्तु आयोग , पारेषण अनुज्ञापी को लागू बहु वर्षीय शुल्क संरचना के भाग के रूप में , विनियम 9 के अनुसार 
पारेषण हानियों में कमी के लिये एक ट्रेजेक्टरी नियत करेगा । 


भाग 


VII 


वितरण खुदरा आपूर्ति हेतु शुल्क 


68 प्रयोज्यता 


( 1 ) 


. 


ये विनियम, अपने उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञापी द्वारा विद्युत के खुदरा विक्रय हेतु शुल्क 
अवधारण के लिये लागू होंगे: 


-- 
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परन्तु अपनी प्रणाली के उपयोग हेतु उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों द्वारा वितरण अनुज्ञापी को देय 
व्हीलिंग प्रभार और वितरण हानियों का अवधारण , समय- समय पर लागू और संशोधित उत्तराखण्ड 
विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबंधन और शर्ते) अधिनियम, 2015 के 


अनुसार होगा । 


69 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कुल राजस्व आवश्यकता 


( 1 ) 


( 2 ) 


नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु कुल वार्षिक व्यय और इक्विटी पर रिटर्न इन विनियमों के 
निबंधनों में अनुज्ञात व्यय और रिटर्न के आधार पर ज्ञात किये जायेंगे । 
नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु एक वितरण अनुज्ञापी की खुदरा आपूर्ति शुल्क आयोग द्वारा 
अनुमोदित सुसंगत वर्ष हेतु गैर शुल्क आय, उन्मुक्त अभिगमन के मामले में व्हीलिंग से आय, अन्य 
कारोबार से आय , प्रति सहायकी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार से प्राप्तियों की राशि और राज्य 
सरकार से इस वित्तीय वर्ष हेतु यदि कोई सहायकी प्राप्त है, को कम कर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक 
वित्त वर्ष हेतु वितरण अनुज्ञापी के कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली उपबंधित करेगा और इसमें 
निम्नलिखित का समावेश होगाः 


( a) ऊर्जा क्रय की लागत; 


( b ) पारेषण प्रभार; 
( c) प्रणाली प्रचालन प्रभार , अर्थात NLDC / RLDC /SLDC को भुगतान की गई फीस और प्रभार ; 


( d ) ऋण पूंजी और उपभोक्ता प्रतिभूति जमा पर ब्याज और वित्त प्रभार ; 


( e ) अवक्षय, जिसमें अमूर्त आस्तियों का परिशोधन सम्मिलित है; 


(f ) पट्टा प्रभार; 


( g) प्रचालन और अनुरक्षण व्यय ; 


( h) कार्यशील पूंजी पर ब्याज; और 


(i) इक्विटी पूंजी पर व्याज; 


(j) आय कर; 


( k) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान ; 


( 3 ) 


कुल राजस्व आवश्यकता उपरोक्तानुसार , में से 


विद्युत के विक्रय से शुद्ध राजस्व आवश्यकता 
निम्नलिखित घटा कर : 


( a ) गैर शुल्क आय; 
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( b) उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों से वसूली गयगए व्हीलिंग प्रभारों से आय; 


( c) इन विनियमों में विनिर्दिष्ट परिधि तक अन्य कारोबार से आय; 


( d) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं से प्रति सहायकी अधिभार से प्राप्तियां; और 


--- 


( e) उन्मुक्त अभिगमन उपभोक्ताओं से व्हीलिंग के प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार से प्राप्तियां । 


(1) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अधीन सहायकी से अन्य राज्य सरकार से प्राप्त कोई 

राजस्व सहायकी या अनुदान । 


70 व्यापार योजना 


(1 ) 


प्रत्येक वितरण अनुज्ञापी, समय - समय पर आयोग द्वारा नियत और इन विनियमों के भाग-II में 
समावेशित विनियम 8 में विनिर्दिष्ट तरीके से, पूर्ण विवरण के साथ 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 
तक तीन (3) वित्तीय वर्षों की नियंत्रण अवधि हेतु 30 नवंबर, 2015 तक एक व्यापार योजना प्रस्तुत 


करेगा । 


व्यापार योजना में अन्य विवरणों के साथ - साथ, समय - समय पर आयोग द्वारा नियत दिशा निर्देशों 
और प्रारूपों के अनुसार पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण योजना और भौतिक लक्ष्यों का समावेश 


होगा । 


71 पूंजी निवेश योजना 


वितरण अनुज्ञापी , व्यापार योजना के भाग के रूप में अनुमोदन हेतु आयोग के पास भार वृद्धि , वितरण 
हानियों में कमी, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरिंग, उपभोक्ता सेवाएं, इत्यादि में 
सुधार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु एक विस्तृत 
पूंजी निवेश योजना, वित्त पोषण योजना और भौतिक लक्ष्य दायर करेगा । 
भार वृद्धि , वितरण हानियों में कमी, आपूर्ति , विश्वसनीयता, मीटरिंग इत्यादि की गुणवत्ता में सुधार, 
इत्यादि की आवश्यकता को पूरा करने के लिये वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और संवर्धन हेतु 
निवेश योजना, एक न्यूनतम लागत योजना होगी । 


( 2 ) 


( 3 ) 


निवेश योजना में , नियंत्रण अवधि में वितरण अनुज्ञापी द्वारा हाथ में ली जाने वाली सभी पूंजीगत व्यय 
परियोजनाए सम्मिलित होंगी और वे ऐसे स्वरूप में होंगी जैसा समय - समय पर आयोग द्वारा नियत्त 
किया जाये । 


वितरण अनुज्ञप्ति में आयोग विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक की सभी पूंजीगत व्यय योजनाओं के 
लिये आयोग की पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा । 
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निवेश योजना के साथ ऐसी जानकारी, विवरण और दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे जो प्रस्तावित 
निवेश की आवश्यकता, विचारित विकल्प, लागत / लाभ विश्लेषण और अन्य पहलू जिनका व्हीलिंग 
शुल्क और खुदरा शुल्कों पर प्रभाव हो, दर्शाते हुए अपेक्षित हों । निवेश योजना में पूंजीकरण अनुसूची 
और वित्त पोषण योजना भी सम्मिलित होगी । 


( 6) 


वितरण अनुज्ञापी, MYT के साथ या वार्षिक निष्पादन समीक्षा हेतु आवेदन के साथ पूंजीगत व्यय 
परियोजनाओं की प्रगति तथा साथ ही ऐसी अन्य जानकारी, विवरण या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो 
ऐसी प्रगति के मूल्यांकन हेतु आयोग द्वारा अपेक्षित हों । 


72 ऊर्जा अधिप्राप्ति दिशा-निर्देश 


( 1 ) 


वितरण अनुज्ञापी, नियंत्रण अवधि हेतु ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना के अनुसार वर्ष के दौरान अपनी ऊर्जा 
अधिप्राप्ति का उत्तरदायित्व लेगा जिसमें इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित 
लघु - अवधि , मध्यम - अवधि और दीर्घावधि ऊर्जा अधिप्राप्ति सम्मिलित होगी । 


( 2 ) 


वितरण अनुज्ञापी निम्नलिखित के संबंध में इस भाग में समाहित दिशा निर्देशों को अपनायेगा ; 


( a ) सात (7) वर्षों से अधिक ( अर्थात दीर्घावधि ऊर्जा अधिप्राप्ति ) की अवधि के साथ किसी व्यवस्था 

या करार के अधीन ऊर्जा की अधिप्राप्ति ; 


( b) एक (1) वर्ष से अधिक किंतु अधिकतम सात वर्ष (अर्थात मध्यम अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति ) की 

अवधि के साथ किसी व्यवस्था या करार के अधीन ऊर्जा की अधिप्राप्ति ; और 


( c) एक (1) वर्ष के बराबर या उस से कम अवधि (अर्थात लघु अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति ) के साथ 

किसी व्यवस्था या करार के अधीन ऊर्जा की अधिप्राप्ति ; 


73 ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना 


(1 ) 


वितरण अनुज्ञापी, अपने आपूर्ति क्षेत्र में विद्युत की मांग की सेवा हेतु ऊर्जा की अधिप्राप्ति के लिये 
एक योजना तैयार करेगा और उस योजना को आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगाः 


परन्तु ऐसी ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना 1 अप्रैल , 2016 से प्रारम्भ होने वाली द्वितीय नियंत्रण अवधि के 
लिये प्रस्तुत की जायेगीः 


परन्तु आगे यह भी कि व्यापार योजना के एक भाग के रूप में अनुमोदित ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना, 
शुल्क के अवधारण हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत की जायेगी । 
परन्तु वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तुत ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में इन विनियमों के अनुसार ऊर्जा के 
दीर्घावधि , मध्यम - अवधि और लघु - अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति स्रोत सम्मिलित हो सकेंगे। तथापि , वितरण 
अनुज्ञापी को, जहां तक भव हो , सिवाय विनियम 75 में विनिर्दिष्ट शर्तों के लघु - अवधि कयों के 


, 
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लिये योजना नहीं बनानी चाहिये और दीर्घावधि तथा मध्यम अवधि ऊर्जा अधिप्राप्तियों से अपनी 
आवश्यकता पूरी करने का प्रयास करना चाहिये तथा तदनुसार योजना बनानी चाहिये । 


(2 ) 


वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना में निम्नलिखित का समावेश होगाः 


( a) नियंत्रण अवधि के दौरान आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर प्रत्येक शुल्क श्रेणी हेतु विद्युत के लिये 

अबाधित मांग का मात्रात्मक पूर्वानुमान ; 


( b) उत्पादन और ऊर्जा कय के चिह्नित स्रोतों से विद्युत आपूर्ति की मात्राओं का एक अनुमान; 


( c) आधार भार और पीक भार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऊर्जा की उपलब्धता का एक 

अनुमान; 


परन्तु वह अनुमान मेगा वॉट ( Mw) और साथ ही मिलियन यूनिट्स ( MUs) दोनों में अभिव्यक्त 
मांग और आपूर्ति का मासिक प्राक्कलन होना चाहिये । 


( d) समय - समय पर संशोधित उविनिआ (मानकों का निष्पादन) विनियम, 2007 के अनुसार आपूर्ति 

की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को बनाये रखना ; 


( e) ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के संदर्भ में क्रियान्वित किये जाने के लिये प्रस्तावित उपाय ; 


( 1) ऊपर ( a) से (d ) पर आधारित ऊर्जा उत्पादन और / या अधिप्राप्ति, जिसमें उत्पादन क्षमता का 

संवर्धन और आपूर्ति के नये चिन्हित स्रोत सम्मिलित हैं , के नये स्रोतों की आवश्यकता; 
( g) ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु योजना जिसमें ऐसी अधिप्राप्ति के लिये मात्राएं और लागत अनुमान 

सम्मिलित है ; 


परन्तु दीर्घावधि अधिप्राप्ति योजना में समाहित पूर्वानुमान / अनुमान, अधिप्राप्त की जाने वाली 
ऊर्जा की मात्रा (विद्युत की मिलियन यूनिट्स में ) और अधिकतम मांग ( MW/ MVA में ) के 
संबंध में पीक और ऑफ - पीक अवधि पृथक रूप से उल्लिखित की जायेगी । 
परन्तु आगे यह कि पूर्वानुमान / अनुमान, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक माह हेतु तैयार किये जायेंगें ; 
परन्तु यह भी कि दीर्घावधि अधिप्राप्ति योजना, आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों की लागतों के संबंध में 
उपलब्ध जानकारी के आधार पर लागत - प्रभावी योजना होगी । 


th) - प्रस्ताक्ति - लघु - अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति इन विनियमों के विनियम 75 के अनुसार होगी । 


( 3 ) 


पूर्वानुमान / अनुमान पूर्व डाटा और भविष्य के संबंध में युक्तियुक्त धारणाओं पर आधारित पूर्वानुमान 
तकनीकों का उपयोग कर तैयार किये जायेंगे । 


परन्तु पूर्वानुमान / अनुमान हेतु ये कारक अमल में लाये जायेंगे जैसे - कुल आर्थिक संवृद्धि , 
विद्युत - सघन क्षेत्रों की उपभोग संवृद्धि, विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा का आगमन, कैप्टिव ऊर्जा में 
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सुधार 


और 


चलन, हानि घटाने हेतु की गयई पहलों का प्रभाव, उत्पादक स्टेशन संयंत्र भार कारकों में 
अन्य सुसंगत कारक । 


जहां आयोग ने वितरण अनुज्ञापी के क्षेत्र में विद्युत के कुल उपभोग का प्रतिशत सह - उत्पादन और 
ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से क्रय करना नियत किया है, वहां ऐसे वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा 
अधिप्राप्ति योजना में कम से कम नियत स्तर तक ऐसे स्रोतों से अधिप्राप्ति की योजना सम्मिलित 


होगी । 


( 5 ) 


वितरण अनुज्ञापी के लिये, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली हेतु पारेषण प्रणाली योजना के साथ अपनी 
सुसंगतता के सत्यापन हेतु राज्य पारेषण युटिलिटी को ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना की एक प्रति 
अग्रसरित करना आवश्यक होगा ; 


परन्तु वितरण अनुज्ञापी, पारेषण प्रणाली योजना के साथ ऐसी योजना की सुसंगत्ता सुनिश्चित करने 
के लिये ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना की तैयारी के समय पर राज्य पारेषण युटिलिटी से भी परामर्श कर 


सकेगा । 


• ( 6 ) 


वितरण अनुज्ञापी, ऊपर उप - विनियम (i) के अधीन अधिप्राप्ति योजना की प्रस्तुति के समय पर 
उसको अतिरिक्त जानकारी पहले से ज्ञात या उपलब्ध न होने के फल - स्वरूप वार्षिक निष्पादन 
समीक्षा हेतु आवेदन के भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के शेष भाग के लिये ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना 
में आशोधन हेतु आवेदन करेगाः 


( 7) 


आयोग, उप - विनियम (1) के अधीन अधिप्राप्ति योजना की प्रस्तुति के समय पर आयोग को अतिरिक्त 
जानकारी पहले से ज्ञात या उपलब्ध न होने के फलस्वरूप, यदि वह ऐसा समझे, तो स्वप्रेरणा आधार 
पर या किसी हितबद्ध अथवा प्रभावित व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन पर , वार्षिक निष्पादन समीक्षा के 
भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के शेष भाग हेतु वितरण अनुज्ञापी की अधिप्राप्ति योजना का आशोधन 
कर सकता है; 


( 8 ) 


आयोग , वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना , या उसके किसी प्रस्तावित आशोधन की 
समीक्षा करेगा, और ऐसी समीक्षा पूरी हो जाने पर आयोग 


( a) जैसा कि उपयुक्त समझे, ऐसे आशोधनों और शर्तों के अधीन ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना, या 

उसके आशोधनों को अनुमोदित करते हुए आदेश जारी करेगा; या 


( b) यदि ऐसी योजना इस भाग मे समाहित दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है तो कारण अभिलिखित 

कर ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना या उसके आशोधन हेतु आवेदन को अस्वीकार करेगा और वितरण 
अनुज्ञापी को , आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिफल पर आधारित एक संशोधित योजना प्रस्तुत करने 
का निर्देश देगाः 
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परन्तु वितरण अनुज्ञापी को उसकी ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना के अस्वीकार किये जाने से पहले 
युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा । 


74 ऊर्जा क्रय करार / व्यवस्था का अनुमोदन 


( 1 ) 


इन विनियमों के प्रभावी होने के पश्चात उत्पादक कंपनी से या अनुज्ञापी से या आपूर्ति के अन्य स्रोत 
से वितरण अनुज्ञापी द्वारा ऊर्जा अधिप्राप्ति हेतु प्रत्येक करार या व्यवस्था केवल आयोग के पूर्वानुमोदन 
से ही प्रभावी होंगे ; 


परन्तु आपाती आधार पर उत्पादक कंपनी से या अनुज्ञापी से या आपूर्ति के किसी अन्य स्रोत से 
वितरण अनुज्ञापी द्वारा ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु किसी करार या व्यवस्था के संबंध में आयोग की 
पूर्वानुमति आवश्यक होगी : 


परन्तु आगे यह कि ऊर्जा अधिप्राप्ति हेतु वर्तमान व्यवस्था या करार में किसी परिवर्तन के लिये 
आयोग की पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी, चाहे ऐसा वर्तमान करार / व्यवस्था आयोग द्वारा 
अनुमोदित की गई थी या नहीं । 


( 2 ) 


आयोग , वितरण अनुज्ञापी की अनुमोदित ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना और निम्नलिखित कारकों को 
दृष्टिगत रखते हुए ऊर्जा अधिप्राप्ति करार / व्यवस्था के अनुमोदन हेतु आवेदन की समीक्षा करेगाः 


( a) अनुमोदित ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना के अधीन ऊर्जा अधिप्राप्ति के लिये आवश्यकता ; 


( b) केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के अनुसार बोली की पारदर्शी प्रक्रिया का अनुसरण ; 


(c ) जहां ऊपर (b) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है, वहां इन विनियमों के अधीन 
विनिर्दिष्ट 

शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तों का अनुपालन; 
( d) करार / व्यवस्था के अधीन अधिप्राप्त ऊर्जा की आपूर्ति और निष्क्रमण हेतु राज्यान्तर्गत पारेषण 

प्रणाली में क्षमता की उपलब्धता ( या अपेक्षित उपलब्धता) । 


( e) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह - उत्पादन और उत्पादन को प्रोन्नत करने की 


आवश्यकता । 


--- 


75 अतिरिक्त लघु - अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति 


( 1 ) 


वितरण अनुज्ञापी वर्ष के दौरान इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित नियंत्रण अवधि के 
लिये ऊर्जा अधिप्राप्ति योजना से अधिक अतिरिक्त लघु- अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति का उत्तरदायित्व ले 
सकता है । 
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( 2 ) 


जहां वित्त वर्ष के दौरान आपूर्ति के किसी अनुमोदित स्रोत से विद्युत की आपूर्ति में कमी या विफलता 
रही है, वहां वितरण अनुज्ञापी ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त लघु - अवधि व्यवस्था या करार कर 
सकता है (लघु अवधि से अभिप्राय है एक वर्ष की अवधि तक ); 


परन्तु यदि कुल ऊर्जा क्रय लागत या छ: माह किसी ब्लॉक की मात्रा जिसमें ऐसी लघु-- अवधि 
ऊर्जा अधिप्राप्ति सम्मिलित है, ऊर्जा क्रय लागत या छ: माह के संबंधित ब्लॉक हेतु आयोग द्वारा 
अनुमोदित मात्रा के 105 % से अधिक होती है तो वितरण अनुज्ञापी आयोग का पूर्वानुमोदन प्राप्त 
करेगा; 


( 3) 


जहां वितरण अनुज्ञापी ने आपूर्ति का एक नया लघु - अवधि स्रोत चिन्हित किया है जिससे ऐसे शुल्क 
पर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जिससे इसकी अनुमोदित कुल ऊर्जा अधिप्राप्ति लागत कम होती है 
तो वितरण अनुज्ञापी, आयोग की पूर्वानुमति के बिना ऐसे आपूर्तिकर्ता के साथ एक लघु - अवधि ऊर्जा 
अधिप्राप्ति करार या व्यवस्था कर सकेगा । 


( 4 ) 


वितरण अनुज्ञापी के समक्ष यदि ऐसी आपातकालीन स्थितियां आती है जिससे वितरण प्रणाली के 
स्थायित्व . को खतरा पैदा हो या ग्रिड की विफलता को रोकने के लिये राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा 
ऐसा निर्देश दिया जाये तो वितरण अनुज्ञापी आयोग की पूर्वानुमति के बिना ऊर्जा की अधिप्राप्ति हेतु 
एक लघु - अवधि व्यवस्था या करार कर सकता है । 


( 5 ) 


लघु - अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति हेतु एक करार या व्यवस्था, जिस के लिये पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है, 
करने की तिथि से पन्द्रह ( 15) दिन पहले वितरण अनुज्ञापी आयोग को ऐसे करार या व्यवस्था का 
पूर्ण विवरण प्रदान करेगा जिसमें मात्रा, शुल्क परिकलन, अवधि, आपूर्तिकर्ता का विवरण , आपूर्तिकर्ता 
के चयन का तरीका और ऐसे अन्य विवरण जो ऐसे करार / व्यवस्था के संबंध में यह मूल्यांकन करने 
के लिये आवश्यक हों कि विनियम में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया है: 


परन्तु जहां आयोग के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वितरण अनुज्ञापी द्वारा 
की गई व्यवस्था या करार ऊपर उप - विनियम ( 2) से उप - विनियम (4) तक में विनिर्दिष्ट मानदंड को 
पूरा नहीं करते हैं वहां आयोग, उससे उत्पन्न अनुमोदित स्तर के ऊपर ऊर्जा अधिप्राप्ति की कुल 
लागत ( अतिरिक्त राजस्व का शुद्ध) में वृद्धि अथवा वितरण अनुज्ञापी की उपगत कोई हानि जो 
फलस्वरूप उपभोक्ताओं के ऊपर डाली जा रही हो , को नामंजूर कर सकेगा । 
ऊपर उप –विनियम (2 ) से उप - विनियम ( 4) में विनिर्दिष्ट मामलों के अधीन जहां वितरण अनुज्ञापी 
आयोग के अनुमोदन के बिना लघु - अवधि ऊर्जा अधिप्राप्ति हेतु करार या व्यवस्था करता है, वहां 
उससे उत्पन्न अनुमोदित स्तर के ऊपर ऊर्जा अधिप्राप्ति की कुल लागत (अतिरिक्त राजस्व का शुद्ध ) 
में किसी वृद्धि को निष्पादन में ऐसा परिवर्तन समझा जायेगा जो संपूर्ण रूप से नियंत्रणीय कारकों के 
कारण हो । 


( 6 ) 
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76 वितरण खुदरा आपूर्ति शुल्क के अवधारण हेतु याचिका 


( 1 ) 


एक वितरण अनुज्ञापी इन विनियमों के भाग-II के उपबंधों का अनुपालन करते हुए वितरण के खुदरा 
शुल्क के अवधारण हेतु याचिका करेगा । 


( 2 ) 


आगामी वर्ष के लिये शुल्क के अवधारण हेतु वितरण अनुज्ञापी द्वारा दायर की गई शुल्क याचिका में , 
वितरण अनुज्ञापी की व्यापार योजना और इन विनियमों में समाहित सिद्धातों पर आधारित आधार वर्ष 
हेतु डाटा, वर्तमान वर्ष के लिये वास्तविक और अनुमानित डाटा, और नियंत्रण अवधि के सभी वर्षों के 
लिये पूर्वानुमान और लक्ष्यों का समावेश होगा । 


( 3 ) 


आयोग, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट नियंत्रण अवधि हेतु , इन विनियमों में नियत किये गये MYT 
सिद्धांतों पर वितरण अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकता का निर्धारण करेगा । 


77 विक्रय पूर्वानुमान 


( 1 ) 


मौसमी परिवर्तनों की पकड़ के महत्व का विचार करते हुए नियंत्रण अवधि के लिये मासिक विक्रय 
पूर्वानुमान, जहां तक संभव हो पिछले चलनों पर आधारित, प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी / उप – श्रेणी के 
संबंध में और ऐसी उपभोक्ता श्रेणी / उप - श्रेणी के भीतर शुल्क स्लैब के लिये की जायेगी तथा व्यापार 
योजना के साथ अनुमोदन हेतु आयोग को प्रस्तुत की जायेगी । पिछले डाटा में किसी असामान्यता को 
दूर करते हुए, उपभोक्ताओं की संख्या, संयोजित भार और ऊर्जा उपभोग के संबंध में ज्ञात और 
मापीय परिवर्तनों का प्रभाव प्रक्षेपित करने के लिये उपयुक्त समायोजन किये जायेंगे ; 
परन्तु जहां आयोग ने किसी विशेष शुल्क श्रेणी के पूर्वानुमान हेतु कार्यविधि नियत कर रखी है, वहां 
वितरण अनुज्ञापी ऐसी शुल्क श्रेणी हेतु विक्रय पूर्वानुमान विकसित करने में ऐसी कार्यविधि को 
सम्मिलित करेगा । 


( 2 ) 


विक्रय पूर्वानुमान, इन विनियमों के अधीन व्यापार योजना के भाग के रूप में प्रस्तुत दीर्घावधि ऊर्जा 
अधिप्राप्ति योजना के एक भाग के रूप में तैयार भार पूर्वानुमान से सुसंगत होगा और पूर्व डाटा तथा 
भविष्य के संबंध में युक्तियुक्त धारणाओं पर आधारित होगा । 


( 3 ) 


. 


आयोग , उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि , पिछले वर्षों में संयोजित भार और ऊर्जा उपभोग तथा अगले 
वर्ष में अपेक्षित वृद्धि और कोई अन्य कारक जिसे आयोग सुसंगत समझे, के आधार पर युक्तियुक्तता 
के पूर्वानुमान की जांच करेगा और ऐसे आशोधनों, जिन्हें वह उचित समझे, के साथ उपभोक्ताओं को 
विद्युत का प्रक्षेपित विक्रय अनुमोदित करेगा । 


--- 
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78 उपभोक्ताओं को विद्युत के विक्रय का अनुश्रवण 


( 1 ) 


वितरण अनुज्ञापी, अनुमोदित विक्रय पूर्वानुमान के आधार पर वर्ष के दौरान मांग में मौसमी परिवर्तन 
को ध्यान में रखते हुए विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को मासिक विक्रय की आवश्यकता ज्ञात करेगा । 


( 2 ) 


वितरण अनुज्ञापी विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को विक्रय का अनुश्रवण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा 
कि उपभोक्ता की किसी श्रेणी को विक्रय अनुचित रूप से प्रतिबंधित न हो । 
वितरण अनुज्ञापी, विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों को विद्युत के विक्रय के संबंध में आयोग के समक्ष 
मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । 


( 3) 


79 वितरण हानियाँ 


( 1 ) 


वितरण प्रणाली में ऊर्जा हानि से वितरण हानि अभिप्रेत होगा । 


( 2 ) 


• एक विशेष वोल्टेज स्तर तक और उस से ऊपर वितरण हानि का परिकलन वितरण प्रणाली में 

आरम्भ में इन्जेक्टेड ऊर्जा तथा उस स्तर तक विक्रय की गई ऊर्जा और अगले वोल्टेज स्तर तक 
भेजी की गई ऊर्जा के योग के मध्य अंतर के रूप में किया जायेगा । 


एक विशेष वोल्टेज स्तर तक और उस से ऊपर % वितरण हानि , वितरण प्रणाली में आरम्भ में 
इन्जेक्टेड ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में उस स्तर तक वितरण हानि के रूप में अभिव्यक्त की जायेगी । 


( 3 ) 


आयोग सर्किल - वार / डिवीजन - वार और / या माह -वार वितरण हानि परिकलन पर जानकारी मांग 
सकता है । 


वितरण हानि परिकलनों को सिद्ध करने के लिये आयोग वितरण अनुज्ञापी से उचित और विश्वसनीय 
ऊर्जा संपरीक्षित करवाने के लिये कह सकता है । 


(5 ) 


( 6 ) 


वितरण अनुज्ञापी, आपूर्ति की वोल्टेज - वार लागत के अवधारण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 से आगे 
नियंत्रण अवधि के शेष वर्षों के लिये वोल्टेज - वार हानियां भी प्रस्तावित करेगा । आयोग, नियंत्रण 
अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु वितरण हानि ट्रेजेक्टरी के लिये अनुज्ञापी द्वारा की गई फाईलिंग्स की जांच 
करेगा और जैसे आवश्यक समझे वैसे आशोधन के साथ अनुमोदित करेगा । 
आयोग वितरण अनुज्ञापी से , तकनीकी हानि (अर्थात लाईनों , उप - स्टेशनों और उपकरण में 
ओहमिक / कोर हानि ) तथा वाणिज्यिक हानि (अर्थात मीटरिंग अशुद्धता / अपर्याप्तता, ऊर्जा की चोरी, 
इत्यादि के कारण अलेखीकृत ऊर्जा) को पृथक करते हुए वोल्टेज - वार हानियों की विस्तृत जानकारी 
प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है । आयोग, वितरण हानि ( तकनीकी हानि और वाणिज्यिक हानि 
को पृथक कर) के संबंध में वितरण अनुज्ञापी द्वारा की गई फाईलिंग्स की जांच करेगा और जैसे 
आवश्यक समझे वैसे आशोधन के साथ उसे अनुमोदित करेगा । 
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( 7 ) 


आयोग, दक्षता के स्वीकार्य मानकों तक वितरण हानि स्तरों ( तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों ) को 
क्रमिक रूप से नीचे लाने के लिये, हानि में कमी हेतु नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये दीर्घावधि 
और लघु - अवधि लक्ष्य तय कर सकता है । 


80 ऊर्जा की उपलब्धता 


( 1) 


शुल्क वर्ष के लिये, ऊर्जा की मासिक उपलब्धता निम्नलिखित के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी: 


i. केन्द्र / राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों से 
a) केन्द्र / राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों में आवंटित और अनावंटित क्षमता में वितरण अनुज्ञापी 

का शेयर ; 


b) उत्पादकों द्वारा प्रदान प्रक्षेपणों और उत्पादकों से आपूर्ति के ऐतिहासिक डाटा पर आधारित 

प्रत्येक उत्पादक स्टेशन से ऊर्जा की संभावित उपलब्धता; या 
c ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्टेशन के लिये PLF / उत्पादन लक्ष्य; या 

d ) किसी नियोजित अनुरक्षण या बंदी के लिये समायोजित स्टेशन का ऐतिहासिक निष्पादन । 
ii . अन्य स्रोतों से : 
a ) किसी अन्य वितरण अनुज्ञापी, बोर्ड या ट्रेडिंग अनुज्ञापी के साथ वितरण अनुज्ञापी की 

बैंकिंग व्यवस्था । 
b)........ऊर्जा के क्रय के संबंध मे किसी वितरण अनुज्ञापी, बोर्ड, उत्पादक कंपनी या ट्रेडिंग 

अनुज्ञापी के साथ वितरण अनुज्ञापी का करार | 
वितरण अनुज्ञापी, आयोग द्वारा अपने समय - समय पर संशोधित उविनिआ ( नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों 

और गैर जीवाश्म ईंधन आधारित सह - उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य 
निबंधन) विनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट नवीकरणीय क्रय दायित्व की अपनी वार्षिक आवश्यकता और 
नियंत्रण अवधि हेतु अपने RPO का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उपाय भी सम्मिलित करेगा । 


( 2 ) 


81 ऊर्जा क्रय लागत 


( 1 ) 


( 2 ) 


आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा क्रय / बैकिंग / ट्रेडिंग करारों का , वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा क्रय 
लागत के अवधारण हेतु विचार किया जायेगा । 
नियंत्रण अवधि हेतु वितरण अनुज्ञापी की अपने उपभोक्ताओं को विक्रय किए जाने हेतु ऊर्जा क्रय की 
आवश्यकता, नियंत्रण अवधि हेतु विक्रय पूर्वानुमान, पारेषण हानि और वितरण हानि स्तर के लक्ष्य के 
आधार पर अनुमानित की जायेगी । 


( 3 ) 


नियंत्रण अवधि के लिये राज्य उत्पादक स्टेशनों से अधिप्राप्त विद्युत की लागत ऐसे उत्पादक स्टेशनों 
से विद्युत के क्रय हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित दरों के आधार पर अवधारित होगी और केन्द्रीय क्षेत्र 
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के उत्पादक स्टेशन से अधिप्राप्त विद्युत का अवधारण , ऐसे उत्पादक स्टेशनों के लिये केन्द्रीय विद्युत 
नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्कों के आधार पर किया जायेगा । अन्य स्रोतों से ऊर्जा की 
लागत आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा क्रय / बैंकिंग / ट्रेडिंग करारों के अनुसार होगी । 
नियंत्रण अवधि के अधीन विभिन्न वर्षों के लिये वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा क्रय लागत योग्यता क्रम 
सिद्धांत के आधार पर आंकलित की जायेगी । सभी ऊर्जा क्रय लागतों को वैध समझा जायेगा जब 
तक यह स्थापित नहीं हो जाता कि योग्यता क्रम सिद्धांत का भौतिक रूप से उल्लंघन हुआ है या 
ऊर्जा का क्रय अनुचित दरों पर हुआ है । 


( 5 ) 


( 6 ) 


नियंत्रण अवधि के विभिन्न वर्षों के लिये वितरण अनुज्ञापी की कुल ऊर्जा क्रय लागत अवधारित करने 
के लिये आयोग वितरण अनुज्ञापी के नवीकरणीय क्रय दायित्व और सुसंगत विनियमों / आदेशों के 
अधीन विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय स्रोतों हेतु आयोग द्वारा अवधारित शुल्कों का भी विचार करेगा । 
जबकि अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों का प्राक्कलन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के 
अनुसार किया जायेगा, वहीं राज्यान्तर्गत पारेषण प्रभार का प्राक्कलन समय - समय पर आयोग द्वारा 
अनुमोदित पारेषण शुल्कों के अनुसार किया जायेगा । इसके अतिरिक्त भार प्रेषण सेवाओं का उपयोग 
करने के लिये प्रणाली प्रचालकों ( राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र , राज्य भार प्रेषण 
केन्द्र इत्यादि ) को देय भार प्रेषण प्रभारों का प्राक्कलन समय - समय पर उपयुक्त आयोग द्वारा 
अनुमोदित फीस एवं प्रभारों के अनुसार किया जायेगा । राज्य से बाहर विक्रय की गई ऊर्जा के लिये 
भुगतान किये गये SLDC प्रभारों का शुल्क अवधारण हेतु विचार नहीं किया जायेगा । 


82 ऊर्जा क्रय में परिवर्तन 


( 1 ) 


आयोग द्वारा अनुमोदित ऊर्जा की आवश्यकता से अधिक वितरण अनुज्ञापी द्वारा क्रय की गई ऊर्जा 
या किसी भी वर्ष में क्रय की ऊर्जा के मिश्रण में परिवर्तन पर आयोग द्वारा विचार किया जायेगा यदि 
ऐसा वितरण अनुज्ञापी के युक्तियुक्त नियंत्रण के बाहर के कारणों से हुआ हो और इसके फलस्वरूप 
हुए वित्तीय हानि या लाभ अगले वर्ष के शुल्क में समायोजित किये जायेंगे । 


83 


ईंधन प्रभार समायोजन (एफ.सी.ए. ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


FCA प्रभार , उपभोक्ता को कोई छूट दिये बिना वितरण अनुज्ञापी के संपूर्ण विक्रय पर लागू होंगे । 
FCA प्रभारों को , इन विनियमों के अनुसार, स्वयं के उत्पादक स्टेशनों से उत्पादित ऊर्जा से संबंधित 
ईंधन लागतों में और ऐसी लागतें उपगत होने के पश्चात किसी माह के दौरान अधिप्राप्त ऊर्जा में 
वास्तविक परिवर्तन के आधार पर, संगणित और प्रभारित किया जायेगा तथा ईंधन लागतों में 
अनुमानित या अपेक्षित परिवर्तनों के आधार पर संगणित नहीं किया जायेगा । 
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( 3 ) 


तिमाही के लिये FCA प्रभार तिमाही समाप्ति के 15 दिन के भीतर संगणित किये जायेंगे और दूसरी 
तिमाही के ही पहले माह से तिमाही हेतु, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना और कम या अधिक 
वसूली को अगली तिमाही हेतु अग्रेनीत किया जायेगा । 


( 4 ) 


वितरण अनुज्ञापी, आयोग के कार्योत्तर अनुमोदन के लिये तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर 
आयोग द्वारा सत्यापन हेतु अपेक्षित विस्तृत संगणन और समर्थक दस्तावेजों के साथ, सम्पूर्ण तिमाही 
के लिये सभी उपभोक्ताओं को प्रभारित या वापस किये जाने वाले प्रभार और उपगत हुई ईंधन लागत 
का विवरण प्रस्तुत करेगा । 


( 5 ) 


आयोग FCA संगणनाओं की जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो द्वितीय तिमाही के अंत से पहले 
इसे आशोधनों के साथ अनुमोदित करेगा । वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रभारित या लौटाये गये FCA और 
आयोग द्वारा अनुमोदित FCA में किसी भी परिवर्तन को आगे की तिमाही की FCA संगणनाओं में 
समायोजित किया जायेगा । 


( 6) 


यदि वितरण अनुज्ञापी , नियमित रूप से उपभोक्ताओं पर अनुचित FCA प्रभारित करने का दोषी पाया 
जाता है तो आयोग उन अनुचित प्रभारों पर ब्याज के साथ उनका समायोजन करेगा । 
वितरण अनुज्ञापी , शुल्क डिजाईन में एक घटक के रूप में FCA प्रभार सम्मिलित करने के लिये 
बिलिंग और IT प्रणाली का उच्चीकरण करेगा । 


( 7 ) 


( 8 ) 


FCA के परिकलन- हेतु निम्नलिखित फॉर्मूला होगाः 


FCA (करोड़ रूपये) = C + B , 


जहां, 


FCA = ईंधन लागत समायोजन 


C = ईंधन लागत में परिवर्तन के कारण स्वयं के उत्पादन और ऊर्जा क्रय की लागत में परिवर्तन, 


B = पिछली तिमाही हेतु अधिक वसूली / कम वसूली के लिये समायोजन कारक 


C (करोड़ रूपये) = AFC , Gen + AFC , PP , 


जहांः 


AFC, Gen : स्वयं के उत्पादन की ईंधन लागत में परिवर्तन | इसका संगणन आयोग के मानकों और 
निर्देशों के आधार पर किया जायेगा जिनमें ताप दर , अनुषंगी उपभोग, उत्पादन और ऊर्जा क्रय 
मिश्रण, इत्यादि सम्मिलित है । 
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AFC , PP : अन्य स्रोतों से अधिप्राप्त बिजली के ऊर्जा प्रभारों में परिवर्तन । यह परिवर्तन प्रयोज्य मानकों 
के अधीन उस परिधि तक अनुज्ञात होगा जिस तक यह इन विनियमों में निर्धारित मानदंड और 
प्रचलित शुल्क आदेश को संतुष्ट करता हो । 


( 9 ) 


किसी भी श्रेणी के लिये FCA प्रभार, संबंधित श्रेणी के लिये आधार बिजली प्रभार के 10 % या ऐसी 
अन्य अधिकतम सीमा जो समय - समय पर आयोग द्वारा नियत की जाये, से अधिक नहीं होंगे; 


परन्तु अधिकतम सीमा से अधिक कोई FCA प्रभार वितरण अनुज्ञापी द्वारा अग्रेतीत किये जायेंगे और 
ऐसी भविष्य अवधि में वसूल किये जायेंगे जो आयोग द्वारा निर्देशित की जाये । 


( 10 ) 


FCA प्रभार का परिकलन निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार किया जायेगाः 
औसत FCA प्रभार (रू 0 / kWh) ( FCA/ ( शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अनुमोदित अगली 
तिमाही के लिये राज्य के भीतर अनुमानित विक्रय ) *10 


%3 


( 11) 


श्रेणीवार FCA प्रभार (रू 0 / kWh) निम्नलिखित फॉर्मूला के अनुसार परिकलित किया जायेगाः 


वर्ष के लिये शुल्क आदेश में अनुमोदित उपभोक्ता श्रेणी ( रू0 / kWh में ) की औसत बिलिंग दर 
( ABC ) / वर्ष शुल्क आदेश में अनुमोदित वितरण अनुज्ञापी की औसत बिलिंग दर ( ABR) ( रू 0 
/ KWh में ) x औसत FCA ( रू 0 / kWh) में । 


84 प्रचालन और अनुरक्षण व्यय 


( 1 ) 


नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु O & M व्यय, कुशल जांच और कोई अन्य कारक जिन्हें आयोग 
उपयुक्त समझे, के अधीन, आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों हेतु वास्तविक O & M व्ययों को दृष्टिगत 
रखते 

हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे । 


n वें वर्ष के लिये और साथ ही नियंत्रण अवधि से ठीक पहले वर्ष अर्थात 2015-16 के लिये O & M 
व्यय निम्नलिखित फॉर्मूला के आधार पर अनुमोदित किये जायेंगे: 


O & Mn = R & Mn + EMPn + A & Gn 


ज्हां 


O & Mn = nवें वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय ; 


EMPn = nवें वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें ; 


R & Mn = n वें वर्ष के लिये मरम्मत और रखरखाव लागतें ; 


" . 


. 


A & Gn = nवें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागते ; 


( 3 ) 


उपरोक्त घटकों को निम्नांकित विनिर्दिष्ट तरीके से संगणित किया जायेगाः 
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EMPn = ( EMPn-1) x (1 + Gn) x ( 1 + CPI इन्फ्लेशन ) 
R & Mn = Kx ( GFAn-1) x (1 + WPI इन्फ्लेशन ) और 

A & Gn = ( A & Gn-1 ) x (1 + WPI इन्फ्लेशन)+ प्रावधान 
जहां 


EMPn-1 = ( n-1 )वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागते ; 


. 


A & Gn -1 = ( n-1)वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें ; 
प्रावधान: वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रस्तावित और आयोग द्वारा प्रमाणीकृत पहलों या अन्य एकबारी व्ययों 
के लिये लागत । 


• K % में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट स्थिरांक है । नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु K का मूल्य , 

अनुज्ञापी की फाईलिंग, मरम्मत और रखरखाव व्ययों की बेंचमार्किंग , अनुमोदित मरम्मत और 
रखरखाव व्ययों के मुकाबले पूर्व मे आयोग द्वारा अनुमोदित GFA और कोई अन्य कारक जो 
आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जायें, पर आयोग के आदेश द्वारा अवधारित MYT शुल्क आदेश के 
आधार पर किया जायेगा ; 


CPI इन्फ्लेशन- ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में औसत वृद्धि 


WPI इन्फ्लेशन 


ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये थोक मूल्य सूचकांक ( WPI) में औसत वृद्धि 


• GFAn-1 - nवें वर्ष के लिये वितरण अनुज्ञापी की सकल स्थिर आस्ति ; 


Gn nवें वर्ष के लिये एक वृद्धि कारक है । Gn का मूल्य अनुज्ञापी की फाईलिंग , बेंचमार्किंग , 
और कोई अन्य कारक जिन्हें आयोग उपयुक्त समझे, पर आधारित अतिरिक्त जनशक्ति की 
आवश्यकता पूरी करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया जायेगाः 


परन्तु यदि वितरण अनुज्ञापी सरकारी वेतन संरचना से शासित होता है तो आयोग VII वें वेतन 
आयोग के प्रभाव हेतु कर्मचारी व्यय में एक पृथक उपबंध अनुज्ञात करने पर विचार कर सकता है । 
परन्तु अवधारित मरम्मत और रखरखाव व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और रखरखाव कार्यों के 
लिये किया जायेगा । 
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85 गैर शुल्क आय 


आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण कारोबार और / या खुदरा आपूर्ति कारोबार से संबंधित गैर शुल्क आय की 
राशि, वितरण अनुज्ञापी के विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता का परिकलन करते समय कुल 
राजस्व आवश्यकता में से घटायी जायेगी : 


परन्तु वितरण अनुज्ञापी, शुल्क के अवधारण हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग को गैर शुल्क आय के अपने 
पूर्वानुमान फोरकास्ट का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा । 


गैर शुल्क हेतु विचार किये जाने वाले विभिन्न शीर्षों की सांकेतिक सूची निम्नलिखित रूप से होगीः 


( a ) भूमि या भवन के किराये से आय; 


( b) स्क्रैप के विक्रय से आय ; 


(c) विलंबित भुगतान 

अधिभार 
( d) बिलों के समय पर भुगतान हेतु छूट ; 


( e) सांविधिक निवेशों से आय; 


( 1) बिलों पर बिलंबित या अस्थगित भुगतान पर व्याज ; 


( g ) आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिमों पर ब्याज; 


( h ) स्टाफ क्वाटर्स से किराया आय ; 


(i) ठेकेदारों से किराया आय; 


(5) ठेकेदारों और अन्यों से किराया प्रभारों से आय ; 


(k ) विज्ञापनों इत्यादि से आय ; 


(1) विविध प्राप्तियां; 


( m) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों पर ब्याज; 


( n ) भौतिक सत्यापन पर प्राप्त आधिक्य; 


( o ) पूर्व अवधि आय; 


86 व्हीलिंग प्रभारों से आय 


१ . 


व्हीलिंग प्रभारों से कोई आय, जो समय - समय पर संशोधित उविनिआ (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन की 
निबंधन एवं शर्ते) विनियम, 2015 के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है, को वितरण अनुज्ञापी की 
विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता के परिकलन में कुल राजस्व आवश्यकता में से घटाया जायेगा । 
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87 


अन्य व्यापारों से आय 


जहां वितरण अनुज्ञापी किसी अन्य कारोबार में संलग्न है वहां ऐसे अन्य कारोबार की सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
लागतों को घटाने के पश्चात ऐसे अन्य अन्य कारोबार से प्राप्त राजस्व के एक तिहाई के बराबर राशि को , 
वितरण अनुज्ञापी की विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता के परिकलन में कुल राजस्व आवश्यकता 
में से घटाया जायेगाः 


परन्तु वितरण अनुज्ञापी, वितरण कारोबार और अन्य कारोबार के मध्य सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के 
आवंटन के लिये एक युक्तियुक्त आधार अपनायेगा और शुल्क के अवधारण हेतु अपने आवेदन के साथ आयोग 
को विधिक लेखा परीक्षाओं द्वारा विधिवत संपरीक्षित और प्रमाणित आवंटन पत्रक प्रस्तुत करेगा । 


परन्तु आगे यह कि आयोग द्वारा विनियामक लेखों की प्रस्तुति हेतु विनियम अधिसूचित कर दिये जाने पर 
शुल्क अवधारण और सहीकरण हेतु आवेदन, विनियामक लेखों पर आधारित होंगे: 
परन्तु आगे यह कि जहां ऐसे अन्य कारोबार की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों का कुल योग ऐसे अन्य कारोबार 
से प्राप्त राजस्व से या किसी अन्य कारण से अधिक हो जाता है तब ऐसे अन्य कारोबार के कारण वितरण 
अनुज्ञापी की कुल राजस्व आवश्यकता में किसी भी राशि को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी । 


88 प्रति - सहायकी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार के कारण हुई प्राप्तियां 


( 1 ) 


वितरण अनुज्ञापी द्वारा, समय - समय पर संशोधित उविनिआ ( राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन के 
निबन्धन एवं शर्ते) विनियम, 2015 के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित प्रति - सहायकी अधिभार द्वारा 
प्राप्त राशि , ऐसे वितरण अनुज्ञापी के विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता का परिकलन 
करते समय कुल राजस्व आवश्यकता में से घटायी जायेंगी । 


( 2 ) 


ऐसे वितरण अनुज्ञापी जिसने एक उत्पादक कंपनी से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करना चयनित किया है 
या ऐसे अनुज्ञापी से, अन्यथा कोई अनुज्ञापी, जो समय - समय पर संशोधित उविनिआ (राज्यान्तर्गत 
उन्मुक्त अभिगमन के निबन्धन एवं शर्ते) विनियम , 2015 के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित हो , के 
उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अधिभार के रूप में वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्राप्त की गई राशि, ऐसे वितरण 
अनुज्ञापी के विद्युत के खुदरा विक्रय से राजस्व आवश्यकता का परिकलन करते समय कुल राजस्व 
आवश्यकता में से घटायी जायेगी । 


89 राजस्व सरकार की सहायकी 


( 1 ) 


यदि राज्य सरकार अग्रिम में अथवा शुल्क फाईलिंग की कार्यवाही के दौरान उपभोक्ताओं की निश्चित 
श्रेणियों के लिये विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अधीन सहायकी घोषित करती है तो आयोग 
दो शुल्क अनुसूचियां जारी करेगा, एक सहायकी के साथ और दूसरी बिना सहायकी के । . 
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( 2 ) 


यदि राज्य सरकार शुल्क आदेश की अधिसूचना के पश्चात उपभोक्ताओं की निश्चित श्रेणी के लिये 
सहायकी घोषित करती है तो अनुज्ञापी इसे शुल्क में सम्मिलित कर आयोग के अनुमोदन हेतु 
संशोधित शुल्क अनुसूची प्रस्तुत करेगा । 
परन्तु सरकार की घोषित या उपबंधित सहायकी, भुगतान की समय अनुसूची, सहायकी के भुगतान के 
तरीके और सहायकी प्राप्त श्रेणियों में सहायकी राशि की श्रेणीबद्धता के दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा 
समर्पित होगी । 


( 3) 


सरकार द्वारा सहायकी के अनावंटन या आवंटन के मामले में अनुज्ञापी ऐसी शुल्क अनुसूची के 
अनुसार उपभोक्ताओं पर प्रभार लगायेगा जिसे आयोग द्वारा बिना सरकारी सहायकी के अनुमोदित 
किया गया हो । 


90 वर्तमान शुल्क पर राजस्व 
( 1 ) उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व का आंकलन उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर 

लागू वर्तमान शुल्क और उनको विक्रय किये जाने के लिये अनुमानित विद्युत की मात्रा के आधार पर 
किया जायेगा । 


( 2 ) 


शुल्क वर्ष के लिये, शुद्ध ARR और प्रचलित शुल्क पर पूर्वानुमान किया गया राजस्व का अंतर 
राजस्व - अंतर कहलायेगा । 


( 3 ) 


राजस्व अंतर को आयोग द्वारा अनुमोदित उपायों जैसे - दक्षता में सुधार , आरक्षितियों का उपयोग , 
शुल्क परिवर्तन इत्यादि द्वारा पूरा किया जायेगा । 


91 आपूर्ति की लागत 


विभिन्न श्रेणियों / वोल्टेजेज के लिये शुल्कों को बेंचमार्क किया जायेगा और ये वितरण अनुज्ञापी के प्रचालन में 
उसके द्वारा कुशलता पूर्वक उपगत हुई लागतों पर आधारित आपूर्ति की लागत को उत्तरोत्तर प्रक्षेपित करेंगे । 
आपूर्ति की श्रेणी –वार / वोल्टेज - वार लागत, भार कारक , वोल्टेज, तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों की परिधि 
इत्यादि जैसी विशेषताओं में प्रभाव डालेगी । उच्च वोल्टेज पर विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ता आयोग द्वारा 
नियत किये गये अनुसार छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे । तथापि, ऐसी जानकारी, जिससे आपूर्ति की 
श्रेणीवार / वोल्टेज - वार लागत युक्तियुक्त रूप से स्थापित होती हो, की उपलब्धता लंबित रहने पर आपूर्ति की 
औसत लागत का शुल्क अवधारण हेतु बेंच - मार्क के रूप में उपयोग किया जायेगा । 


92 खुदरा आपूर्ति शुल्क का अवधारण 


( 1 ) 


विद्युत की खुदरा आपूर्ति हेतु शुल्क का अवधारण करते समय आयोग, अधिनियम की धारा 61 और 
62 के उपबंधों से दिशा निर्देश प्राप्त करेगा । 
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( 2 ) 


शुल्क का अवधारण करते समय आयोग विद्युत के किसी भी उपभोक्ता के प्रति अनुचित प्राथमिकता 
नहीं दर्शायेगा किन्तु उपभोक्ता के भार कारक , वोल्टेज , किसी विनिर्दिष्ट अवधि या समय जब विद्युत 
आवश्यक हो , पर विद्युत के कुल उपभोग या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और 
विद्युत की आवश्यकता के उद्देश्य के अनुसार भेद कर सकेगा । 


( 3 ) 


शुल्क याचिका में वितरण अनुज्ञापी उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणी के लिये उपयुक्त शुल्क संरचना 
प्रस्तावित करेगा । विवरण अनुपी ऐसे क्रियान्वयन हेतु इसके द्वारा उपयुक्त विचारित श्रेणियों के लिये 
आगे kVAh/ ToD आधारित शुल्क प्रस्तावित कर सकता है । 
आयोग एक सरल, समझने में आसान और तर्क संगत शुल्क संरचना विकसित करने के लिये श्रेणियों 

-श्रेणियों का मेल कर सकता है । 


और उप 


93 वितरण अनुज्ञापी का निष्पादन 


( 1 ) 


अपने उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं एक महत्वपूर्ण प्रतिफल होंगी और 
इसका निर्णय आयोग द्वारा नियत किये निष्पादन के मानकों का वितरण अनुज्ञापी द्वारा अनुपालन 
किये जाने की परिधि से होगा । 


( 2 ) 


आयोग एक पृथक आदेश द्वारा आपूर्ति उपलब्धता, वायर्स की उपलब्धता , ट्रांसफॉर्मर की विफलता दर 
में कमी, वोल्टेज असंतुलन में कमी, अकार्यशील / त्रुटिपूर्ण मीटरों में कमी जैसे वितरण प्रणाली में 
तकनीकी सुधार हेतु दीर्घावधि लक्ष्य तय कर सकता है । 


भाग - IX 


SLDC प्रभार 


94 प्रयोज्यता 


इस भाग के विनियम राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोग कर्ताओं (अर्थात उत्पादक कंपनी, अनुज्ञापियों 
(अर्थात पारेषण, वितरण व ट्रेडिंग कंपनियों) और उन्मुक्त अभिगमन ग्राहकों) जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र 
( SLDC ) द्वारा अनुश्रवित / सेवित होते हैं और जिनका उपयोग SLDC द्वारा संग्रहित की जाने वाली फीस 
और प्रभारों के अवधारण हेतु किया जाता है । 


95 SLDC के साथ पंजीकरण के लिये आवेदन 


( 1 ) 


राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली का प्रत्येक उपयोगकर्ता, अर्थात सभी उत्पादक स्टेशन्स, वितरण अनुज्ञापी 
राज्यान्तर्गत पारेषण अनुज्ञापी, ट्रेडर्स और ग्रिड पहुंच का उपयोग करने के आशयित क्रेता व विक्रेता , 
रू 0 10,000 ( रू 0 दस हजार मात्र) या समय - समय पर आयोग द्वारा तय संशोधित . फीस के साथ 
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SLDC को एक आवेदन दायर कर इन विनियमों के प्रवृत होने के एक माह के भीतर स्वयं को 
SLDC के साथ पंजीयन करवायेंगे । 


परन्तु उत्पादक कंपनियां, अनुज्ञापी, क्रेता और विक्रेता जो उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग ( शुल्क 
के अवधारण हेतु निबंधन और शर्ते) विनियम, 2011 के अनुसार पंजीकृत हुए हैं, उन्हें इन विनियमों के 
अधीन SLDC के साथ पंजीकृत हुआ समझा जायेगा और उन्हें ऊपर उप -विनियम (1) के अधीन 
अपेक्षित पंजीकरण फीस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी । 


( 2 ) 


SLDC के सीमा क्षेत्र के अधीन आने वाले राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के नये उपयोगकर्ता उक्त 
लिखित फीस के साथ संयोजन की प्रस्तावित तिथि से कम से कम एक माह पूर्व SLDC के पास 
आवेदन प्रस्तुत करेंगे । 


( 3 ) 


आवेदन में प्रस्तुत जानकारी की पूर्णता और उसके सही होने की संतुष्टि हो जाने के पश्चात, SLDC 
अपने रिकार्डस में आवेदन को पंजीकरण करेगा और आवेदक को इस पंजीकरण के संबंध में विधिवत 
सूचित करेगा । 


SLDC , राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली से जुड़े और इसके द्वारा अनुश्रवित सेवित सभी उपयोगकर्ताओं 
के संबंध में समेकित जानकारी अपनी वेबसाईट के एक पृथक वेब पेज पर रखेगा । 


96 SLDC प्रभारों के अवधारण हेतु याचिका 


( 1 ) 


SLDC, आयोग को गामी वित वर्ष हेतु अपनी कुल राजस्व आवश्यकता के अपने परिकलनों का 
पूर्ण विवरण प्रदान करेगा जिसे उक्त आगामी वर्ष के आरम्भ होने से अधिकतम चार माह पूर्व प्रदान 
किया जायेगा । 


( 2 ) 


नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित वर्ष हेतु SLDC के कुल वार्षिक व्यय और इक्विटी पर रिटर्न को इन 
विनियमों के निबंधनों के अनुसार अनुज्ञात व्ययों और रिटर्न के आधार पर ज्ञात किया जायेगा । 


( 3 ) 


SLDC , इन विनियमों के अनुसार इसके द्वारा अनुश्रवित और सेवित हो रहे राज्यान्तर्गत पारेषण 
प्रणाली के सभी उपयोगकर्ताओं को प्रस्तावित प्रभारों का आवंटन भी दायर करेगा । इसके साथ - साथ 
SLDC उसके द्वारा अनुश्रवित और सेवित हो रहे राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के सभी उपयोगकर्ताओं 
को प्रभार के आवंटन हेतु प्रस्ताव के साथ कुल राजस्व आवश्यकता के अवधारण हेतु याचिका की 
एक प्रति भी अग्रसारित करेगा । 


( 4 ) 


SLDC, समय - समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में व्ययों के परिकलन और अन्य संबंधित 
जानकारी का विवरण प्रदान करेगा । 
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( 5 ) 


SLDC, नियंत्रण अवधि के लिये पूंजी निवेश योजना का विवरण भी प्रस्तुत करेगा । आयोग द्वारा 
विनिर्दिष्ट राशि से अधिक की पूंजी निवेश योजना के लिये, कार्य आरम्भ होने से पूर्व ऐसी प्रत्येक 
योजना के संबंध में आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा । 


( 6 ) 


SLDC द्वारा दायर की गई कुल राजस्व आवश्यकता और अन्य विवरणों की संवीक्षा की जायेगी और 
ऐसी संवीक्षा के फलस्वरूप , आयोग ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण मांग सकता है जिसे वह 
आवश्यक समझे । 


( 7) 


SLDC द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर और विधिवत जांच, संवीक्षा और परामर्श के पश्चात 
आयोग के SLDC व्ययों को कवर करते हुए कुल राजस्व आवश्यकता का अनुमोदन करेगा और 
SLDC प्रभारों का अवधारण करेगा । 


( 8 ) 


किसी वर्ष में SLDC प्रभारों का पुनरीक्षण न होने की स्थिति में SLDC प्रभारों की वसूली में किसी 
परिवर्तन (कमी या आधिक्य ) को अगले वित्त वर्ष के लिए अग्रेनीत किया जायेगा और आयोग द्वारा 
तय किये गये अनुसार समायोजित किया जायेगा । 


( 9 ) 


SLDC आयोग द्वारा निर्धारित आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा जिस में प्रचालन संबंधी और लागत 
डाटा का समावेश होगा । 


( 10) 


SLDC प्रभारों के लिये सभी फाईलिंग्स और आवेदन इन विनियमों में नियत किये गये अनुसार किये 


जायेंगे ।... 


97 


SLDC प्रभारों का उद्ग्रहण 


अधिनियम की धारा 31 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित, SLDC द्वारा उपगत सभी व्ययों को पृथक रूप 
से लेखीकृत किया जायेगा । 


...- 


परन्तु यदि इन विनियमों की प्रकाशन की तिथि पर राज्य पारेषण युटिलिटी (STU) राज्य भार प्रेषण केन्द्र को 
प्रचालित कर रही है और अधिनियम की धारा 31 के उप - खण्ड (2 ) के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार, 
अधिनियम के अधीन कार्य निष्पादित कर रही है तो STU, राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रचालन से संबंधित व्ययों 
के लिये पृथक लेखे रखेगी ; 


परन्तु आवंटन पत्रक के आधार पर , जो आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा, यह कि जब तक लेखों को पृथक 
नहीं कर लिया जाता तब तक STU, सभी सुसंगत विवरणों के साथ लागतों का प्रभाजन करेगा । 


98 


LDC विकास निधि 


( 1 ) 


SLDC भार प्रेषण केन्द्र विकास निधि ( LDCD निधि) नाम से एक पृथक निधि का सृजन एवं इसका 


रखरखाव करेगा । 
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( 2) 


SLDC की सभी अन्य आय जैसे - लघु अवधि उन्मुक्त अभिगमन प्रभार, पंजीकरण प्रभार, 
अनुसूचीकरण और प्रचालन प्रभार, इत्यादि LDCD निधि में जमा किये जायेंगे । 


( 3 ) 


SLDC , LDCD निधि में उपलब्ध धन को नई आस्तियों के सृजन, आस्ति सृजन मे नियत इक्विटी 
भाग को पूरा करने, वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये मार्जिन राशि और R & D 
परियोजनाओं के निधि पोषण हेतु उपयोग करने का पात्र होगा । 


( 4 ) 


LDCD निधि का उपयोग आयोग द्वारा अनुज्ञात वार्षिक प्रभारों में किसी कमी, यदि है, को 

पूरा 

करने 
या उन आकस्मिक व्ययों, जो फीस और प्रभारों हेतु आवेदन करते समय पूर्व कल्पित नहीं किये गये 
थे किन्तु अब दक्ष ऊर्जा प्रणाली प्रचालन के लिये आवश्यक रूप से विचारित हैं , के सिवाय राजस्व 
व्यय हेतु नहीं किया जायेगा । तथापि उक्त निधि में से ऐसी निकासी, सहीकरण के समय संबंधित 
शीर्षों के अधीन आयोग द्वारा अनुज्ञात व्ययों से भरी जायेगी । 
LDCD निधि में जमा की गई धनराशि से सृजित कोई आस्ति, इक्विटी पर रिटर्न, ऋण पर ब्याज 
और उन्हीं सिद्धान्तों , जो अनुदान से संबंधित है, पर अवक्षय के लिये पात्र नहीं होगी । SLDC ऐसी 
आस्तियों का विवरण CAPEX योजना में 

प्रस्तुत 


( 5 ) 


. 


करेगा । 


SLDC, उन स्रोतों जिन से निधि प्राप्त की गई, के ब्रेक - अप के साथ संचित धनराशि को LDC 
विकास निधि में जमा करेगा । आयोग प्रत्येक वर्ष LDC विकास निधि की समीक्षा करेगा और यदि 
आवश्यक हो तो निधियों के प्रभावी उपयोग हेतु SLDC को निर्देश जारी करेगा । 


99 वार्षिक SLDC प्रभार 


SLDC द्वारा वसूल किये जाने वाले वार्षिक प्रभारों में इक्विटी पर रिटर्न के घटक और निम्नलिखित व्यय भी 
सम्मिलित होंगेः 


( a) O & M व्यय; 


( b) इक्विटी पर रिटर्न 


( c ) अवक्षय; 


( d ) पट्टा प्रभार; 


( e) ऋण पूंजी पर ब्याज और वित प्रभार; 


( 1) आय कर, यदि है; 


( g ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज, यदि है ; 
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( h ) कोई अन्य व्यय जो SLDC के कार्यों के निष्पादन में प्रासंगिक हो और आयोग द्वारा उपयुक्त 

समझे गये हों ; 


100 प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय 


( 1 ) 


नियंत्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु O & M व्यय, कुशल जांच और कोई अन्य कारक, जो आयोग 
उपयुक्त समझे, के अधीन आधार वर्ष तक पिछले पांच वर्षों के लिये वास्तविक O & M व्ययों को 
हिसाब में लेते हुए आयोग द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे । 


( 2 ) 


n वें वर्ष के लिये और साथ ही नियंत्रण अवधि के ठीक पिछले वर्ष अर्थात 2015-16 के लिये भी 
निम्नलिखित फॉर्मूला के आधार पर O & M व्यय अनुमोदित किये जायेंगेः 


O & Mn = R & Mn + EMPn + A & Gn 


जहां, 


• O & Mn - nवें वर्ष के लिये प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय; 


• EMPn - n वें वर्ष के लिये कर्मचारी लागत ; 


• R & Mn - n वें वर्ष के लिये मरम्मत और रखरखाव लागतें ; 


. 


A & Gn - nवें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागतें ; 


--- 


( 3 ) 


उपरोक्त घटकों का संगणन निम्नांकित विनिर्दिष्ट तरीके से किया जायेगाः 


EMPn = (EMPn-1 ) x (1 + Gn) x (1 + CPI इन्फ्लेशन) 
R & Mn = Kx ( GFAn-1) x (1 + WPI इन्फ्लेशन) 

और 
A & Gn = ( A & Gn-1 ) x (1 + WPI इन्फ्लेशन) + प्रावधान 
जहां 


EMPn.1. ( n- 1) के वर्ष के लिये कर्मचारी लागतें ; 


A & Gn-1- ( n-1) वें वर्ष के लिये प्रशासकीय और सामान्य लागते; 


प्रावधान : (SLDC द्वारा प्रस्तावित और आयोग द्वारा मान्य किये गये अनुसार ) पहलो या अन्य 
एक - बारी व्ययों के लिये लागत । 


K % में आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट एक स्थिरांक है । नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु K का 
मूल्य SLDC की फाईलिंग, मरम्मत और रखरखाव व्ययों की बेंचमार्किंग, अनुमोदित मरम्मत 
और रखरखाव व्ययों के मुकाबले में पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित GFA और कोई अन्य 


168 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20 , 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कारक , जिसे आयोग द्वारा उपयुक्त समझा जाये, पर आधारित MYT शुल्क आदेश में आयोग 
द्वारा अवधारित किया जायेगा 


ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में औसत 


• CPI इन्फ्लेशन 

वृद्धि है ; 


ठीक पिछले तीन वर्षों के लिये थोक मूल्य सूचकांक ( WPI) में औसत 


WPI इन्फ्लंशन 
वृद्धि है ; 


. 


GFAn-1- n-1 वें वर्षों के लिये पारेषण अनुज्ञापी की सकल स्थिर आस्ति 


Gn- n वें वर्ष के लिये एक वृद्धि कारक है । Gn का मूल्य, SLDC की फाईलिंग, बेंचमार्किंग 
और कोई अन्य कारक , जिसे आयोग उपयुक्त समझे, पर आधारित अतिरिक्त जन शाक्ति 
आवश्यकता को पूरा करने के लिये MYT शुल्क आदेश में आयोग द्वारा अवधारित किया 
जायेगा : 


परन्तु यदि SLDC सरकारी वेतन संरचना द्वारा शासित होता है तो आयोग VII वें वेतन 
आयोग के प्रभाव हेतु कर्मचारी व्ययों में एक पृथक उपबंध अनुज्ञात करने पर विचार कर 
सकता है । 


परन्तु अवधारित मरम्मत एवं रखरखाव व्ययों का उपयोग केवल मरम्मत और रखरखाव कार्यों 
पर ही किया जायेगा । 


101 SLDC प्रभारों के संकलन हेतु आधार 


( 1 ) 


आयोग द्वारा अवधारित वार्षिक SLDC प्रभार, राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले 
लाभार्थियों के मध्य संविदाकृत पारेषण क्षमता के आधार पर आवंटित किये जायेंगे । 
परन्तु SLDC , किन्हीं अन्य विनियमों में विनिर्दिष्ट की गयी कोई अन्य सेवाएं जो उपयोगकर्ता और 
ऊर्जा विनिमयों को प्रदान की गई हों , के लिये फीस और प्रभार उद्ग्रहित करने और उनका संकलन 
करने का पात्र होगा । 


--- 


( 2 ) 


तथापि, लघु 

-अवधि उन्मुक्त 


अभिगमन उपभोक्ता जो राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली का उपयोग कर रहे 
हैं , SLDC को केवल उन्हीं अनुसूचीकरण प्रभारों का भुगतान करेगा जिन्हें आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट . 
किया गया हो । 
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102 SLDC प्रभारों की बिलिंग 


( 1 ) 


SLDC, पिछले माह के अंतिम दिन के पश्चात सात दिन के भीतर प्रत्येक बिलिंग माह हेतु उसके 
द्वारा अनुश्रवित और सेवित किये जा रहे राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं को , आयोग 
द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रभारों के बाहर की दर पर आवश्यक मासिक बिल्स प्रस्तुत करेगा । 
परन्तु निर्धारित प्रभारों की बिलिंग एवं संकलन के उद्देश्य से MW का एक अंश भी एक पूर्ण 
MW माना जायेगा । 


लाभार्थी, SLDC के देय राशि का भुगतान बिल प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर करेंगे । 


( 2 ) 
( 3 ) 


SLDC प्रभारों की बिलिंग को लेकर उठने वाले कोई विवाद यथासंभव परस्पर बातचीत से सुलझाये 
जायेंगे । यदि बिलों की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर परस्पर बातचीत द्वारा विवाद 
नहीं सुलझता है तो किसी भी पक्ष द्वारा याचिका के माध्यम से मामले को आयोग के मक्ष लाया 
जायेगा । आयोग का निर्णय दोनों पक्षों के लिये अंतिम और आबद्धकारी होगा । 


( 4 ) 


विवाद का निपटारा लंबित रहने तक बिल की 90 % राशि का भुगतान देय तिथि के भीतर प्रतिवाद 
के अधीन किया जायेगा । 
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भाग x 


विविध 


103 बचतें 


( 1 ) 


न्याय का उद्देश्य पूरा करने की दृष्टि से आवश्यक ऐसे आदेश बनाने की आयोग की शक्ति को इन 
विनियमों में कहीं सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं समझा जायेगा । 


( 2 ) 


यदि आयोग किसी मामलें अथवा मामलों की श्रेणी की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत ऐसे मामले या 
मामलों की श्रेणी का विनिश्चय करने के लिये न्याय संगत और समीचीन समझे तो अधिनियम के 
किसी भी उपबंधों की संपुष्टि में ऐसी प्रक्रिया जो इन विनियमों के किसी उपबंध से भिन्न है, को 
अपनाने में, इन विनियमों में आयोग के लिये कुछ भी बाधक नहीं होगा । 


( 3 ) 


जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाये गये हैं , ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी 
शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या अन्तर्निहित रुप 
से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस 
प्रकार. से इन मामलों, शक्तियों व कर्तव्यों का निर्वाह करेगा । 


104 कठिनाईयां दूर करने की शक्तियां 


--- 


यदि इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग सामान्य 
अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे निर्देश दे सकता है जो कठिनाईयां दूर करने के लिये आवश्यक व समीचीन 
प्रतीत हों और अधिनियम से असंगत न हों । 


105 संशोधन की शक्ति 


आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी उपबंध में जोड़, परिवर्तन, बदलाव, आशोधन या संशोधन कर 
सकता है । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


171 


परिशिष्ट -1 


परियोजनाओं को पूरा करने के लिये समय सीमा 


( 1 ) 


(विनियम 26(2) () के प्रथम परन्तुक का संदर्भ लें ) 
पूर्णता समय अनुसूची, लागू होने वाली पारेषण परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक 
ब्लॉक या यूनिट्स या तत्व तकयथा स्थिति बोर्ड ( उत्पादक कंपनी या पारेषण अनुज्ञापी का ) के निवेश 
अनुमोदन या CEA की अनापत्ति द्वारा निवेश की तिथि से गिनी जायेगी । 


( 2 ) 


निम्नलिखित पैराग्राफ्स और सारिणियों में समय अनुसूची माह में इंगित की गई है : 


i) 


ताप ऊर्जा परियोजनाएं -कंबाईन्ड सायकल ऊर्जा संयंत्र 


। 


गैस टरबाईन आकार 100 मेगावॉट तक (Iso रेटिंग ) 
a ) ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के प्रथम ब्लॉक क लिये 26 माह । पश्चातवर्ती ब्लॉक प्रत्येक 02 

माह के अंतराल पर । 
b ) विस्तार परियोजनाओं के प्रथम ब्लॉक के लिये 24 माह । पश्चातवर्ती यूनिट्स प्रत्येक 02 

माह के अंतराल पर 


गैस टरबाईन आकार 100 मेगावॉट से अधिक (ISO रेटिंग ) 
a ) ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के प्रथम ब्लॉक के लिये 30 माह । पश्चातवर्ती ब्लॉक के लिये 

प्रत्येक 4 माह के अंतराल पर । 
b ) विस्तार परियोजनाओं के प्रथम ब्लॉक के लिये 28 माह । पश्चातवर्ती यूनिट्स प्रत्येक 4 

माह के अंतराल पर । 


ii) 


जल विद्युत परियोजनाएं 
जल विद्युत परियोजनाओं के लिये अर्ह समय अनुसूची, अधिनियम की धारा 8 के अधीन 
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी मूल सहमति में उल्लिखित होगी । 


मैदानी क्षेत्र (माह) 


पहाड़ी भू– भाग | हिमाच्छादित क्षेत्र / अत्यंत दुर्गम भू –भाग 
( माह) 

(माह). 
44 

48 
42 

46 


a. 


38 


36 


C. 


34 


40 


44 


30 


36 


40 


iii ) पारेषण योजनाएं 
क्रम.सं. 

पारेषण कार्य 
400 kV D / C चतुष्क पारेषण लाईन 
b . 400 kVD / C तिहरी पारेषण लाईन 

400 kVD/ C दोहरी पारेषण लाईन 
d . 400 kVS/ C दोहरी पारेषण लाईन 

220 kVD / C दोहरी पारेषण लाईन 
f . 220kV D / C पारेषण लाईन 

220kV S / C पारेषण लाईन 
h . 132 kV पारेषण लाईन 
i. नया 400kVAC उप - स्टेशन 
. नया 220 kVAC उप - स्टेशन 
k . नया 132kVAC उप - स्टेशन 


e . 


34 


40 


44 


30 


36 


40 


26 


32 


36 


22 


28 


32 


30 


33 


36 


24 


27 


30 


16 


19 


22 
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नोट्स : 


(i ) 


ऊपर लिखित परियोजनाओं के प्रकार वाले संयोजन के मामले में अधिकतम अवधि वाली गतिविधि की अर्ह 
समय अनुसूची, योजना के लिये एक संपूर्ण रुप से विचारित की जायेगी । 


(ii) 


यदि पारेषण लाईन एक मैदानी क्षेत्र के साथ - साथ पहाड़ी भू - भाग / हिमाच्छादित क्षेत्र / अत्यन्त दुर्गम क्षेत्र में 
पड़ती है तो सम्मिश्र अर्ह समय अनुसूची का परिकलन प्रत्येक क्षेत्र में पड़ने वाली लाईन की लंबाई को 
आनुपातिक भारित प्रदान करते हुए किया जायेगा । 


भाग 1 - क ] 
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परिशिष्ट –II : अवक्षय अनुसूची 


(विनियम 28 (4) का संदर्भ लें ) 


क्र.सं. 


विवरण 


अवक्षय दर 
(निस्तारण मूल्य = 

10 % ) 
SLM 
0.00 % 


A | पूर्ण स्वामिात्व के अधीन भूमि 
B पट्टे के अधीन भूमि 
( a ) भूमि में निवेश के लिये 
( b) | स्थल की सफाई की लागत हेतु 
( c ) जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के मामले में जलाशय हेतु भूमि 


3.34 % 
3.34 % 
3.34 % 


C | नई क्रय की गई आस्तियां 


( i ) 


( a) | उत्पादन स्टेशनों में P1 और मशीनरी 

ज्ल विद्युत 
(ii) स्टीम इलेक्ट्रिक नॉन हीट रिकवरी ब्वायलर ( NHRB) एवं वेस्ट हीट रिकवरी 
(iii ) | डीजल इलेक्ट्रिक और गैस संयंत्र 


5.28 % 
5.28 % 
5.28 % 


(b) कूलिंग टावर्स व सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम्स 


5.28 % 


5.28 % 


(c ) हायड्रो का भाग संरचित करने वाले हाईड्रॉलिक कार्य 
(i) बांध, स्पिलवेज, वीयर्स, नहरें, पुर्नगठित कंक्रीट फ्लूम्स और साइफन्स 

पुर्नगठित कंक्रीट पाईपलाईन्स और सर्ज टैंक्स, स्टील पाईप लाईन्स, स्लूस गेट्स, स्टील 
(ii) 

सर्ज टैंक्स, हाईड्रॉलिक कन्ट्रोल वॉल्वस और हाईड्रॉलिक कार्य 


5.28 % 


( d) भवन और सिविल इन्जीनियरिंग कार्य 
(i) | कार्यालय और शोरुम्स 
(ii) ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र समाहित 
(iii ) ज्ल विद्युत उत्पादन संयंत्र समाहित 
(iv ) अस्थायी संरचनायें जैसे लकड़ी से निर्मित संरचनाएं 
(v ) | कच्चे मार्गों से अन्यथा मार्ग 
( vi ) अन्य 


3.34 % 
3.34 % 

3.34 % 
100.00 % 

3.34 % 
3.34 % 


( e) ट्रांसफॉमर्स, किऑस्क, उप - स्टेशन उपकरण व अन्य स्थिर उपस्कर 
(i) ट्रांसफॉमर्स के साथ 100kVA और अधिक की रेटिंग वाले फाउंडेशन 
(ii) | अन्य 


5.28 % 
5.28 % 


f 


5.28 % . 


स्विच गियर के साथ केबल कनेक्शन 
g लाईटिंग एरेस्टर 
(i) | स्टेशन प्रकार 
(ii) | पोल प्रकार 
(iii) | सिंक्रोनस कंडेंसर 


5.28 % 
5.28 % 
5.28 % 


--- 
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क्र.सं. 


विवरण 


अवक्षय दर 
(निस्तारण मूल्य = 

10 % ) 


h बैटरीज 
(i) अंडरग्राउंड केबल सहित ज्वाइंट बॉक्सेस और असंयोजित बॉक्सेस 
(ii) | केबल डक्ट प्रणाली 


5.28 % 
5.28 % 
5.28 % 


5.28 % 


केबल सपोर्ट सहित ओवर हैड लाईन्स 
(i ) 66kv से अधिक टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित फैबरिकेटेड स्टील सपोर्ट पर लाईनें 

13.2 kV से अधिक किंतु अधिकतम 66kv तक की टर्मिनल वोल्टेज पर प्रचालित स्टील 

सपोर्ट पर लाईनें 
(iii) पुनर्गठित कंक्रीट सपोर्ट पर स्टील पर लाईने 
( iv ) | उपचारित लकड़ी की सपोर्ट पर लाईनें 


5.28 % 


5.28 % 
5.28 % 


मीटर्स 


5.28 % 


ji 


k 


सेल्फ प्रोपेल्ड वाहन 


9.50 % 


1 


एयर कंडीशनिंग संयंत्र 
(i) | स्थिर 
( ii ) | पोर्टेबल 


5.28 % 
9.50 % 


m(i) | कार्यालय फर्नीचर और फर्निशिंग 
(ii ) कार्यालय उपकरण 
(iii ) आंतरिक वायरिंग सहित फिटिंग्स और उपस्कर 
(iv ) | स्ट्रीट लाईट फिटिंग 


6.33 % 
6.33 % 
6.33 % 
5.28 % . 


n 


किराये पर दिये उपस्कर 
(i) | मोटर से अन्यथा 


9.50 % 
6.33 % 


( ii ) मोटर्स 


0 


संचार उपकरण 
(i) | रेडियो और उच्च फ्रीक्वेंसी कैरियर प्रणाली 
(ii) | टेलीफोन लाईन्स और टेलीफोन 
(iii ) | फाईबर ऑप्टिक 


6.33 % 
6.33 % 
6.33 % 


P 


आई.टी. उपकरण सहित सॉफ्टवेयर 
कोई अन्य आस्ति जो ऊपर सम्मिलित नहीं है 


15.00 % 
5.28 % 


q 
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परिशिष्ट 


III 


विभिन्न जल उत्पादक स्टेशनों के मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक ( NAPAF) के अवधारण 

हेतु दिशा -निर्देश 


( विनियम 47(1) के द्वितीय परंतुक का संदर्भ लें ) 


विभिन्न जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों का मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक ( WAPAF) निम्नलिखित 
मानदंडो / दिशा -निर्देशों के आधार पर अवधारित किया जायेगा : 


(i) पूर्ण जलाशय स्तर (FRL) और 8% तक के न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर ( MDDL ) के मध्य हैड वैरियेशन 

के साथ स्टोरेज और पाँडेज प्रकार के संयंत्रों में और जहां संयंत्र उपलब्धता तलछट से प्रभावित नहीं 
होती है : 90 % 


( ii ) 


पूर्ण जलाशय स्तर और 8 % से अधिक के न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर के मध्य हैड वैरियेशन के साथ 
स्टोरेज और पाँडेज प्रकार के संयंत्रों और जहां संयंत्र उपलब्धता तलछट से प्रभावित नहीं होती है, के 
मामले में DPR ( CEA या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित ) में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा प्रदान 
माहवार पीकिंग क्षमता, NAPAF तय करने के लिये आधार संरचित करेगी । 


इसे निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है , 


संस्थापित क्षमता : 4x250 MW 


माह 


दैनिक 3 घंटे पीकिंग 
क्षमता की अपेक्षित औसत 

701 


448 


133 


497 


544 


990 


अप्रैल 
मई 
जून 
जुलाई 
अगस्त 
सितंबर 
अक्टूबर 
नवंबर 
दिसंबर 
जनवरी 
फरवरी 
मार्च 


1000 
1000 


1000 


1000 


1000 
693 


अपेक्षित दैनिक पीकिंग क्षमता का भारित औसतं = 790 MW 
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भाग 1 - क 
पीकिंग क्षमता इस धारणा पर आधारित है कि एक यूनिट मई, जुलाई, फरवरी और मार्च के महीने में वार्षिक 
अनुरक्षण के अधीन रहेगी । 


वर्ष के दौरान जबरन आउटेज के कारण संयंत्र क्षमता पर 2 % छूट का विचार करते हुए, अपेक्षित औसत 
पीकिंग क्षमता = 770 MW 


इस प्रकार, NAPAF = 770 / 1000 = 77 % 


(iii) 


पाँडेज प्रकार के संयंत्र जहां संयंत्र उपलब्धता तलछट द्वारा पर्याप्त रुप से प्रभावित होती है वहां 5 % 
का मार्जिन अनुज्ञात किया गया है और NAPAF 85 % होगा । 


(iv ) 


शुद्ध रुप से रन - ऑफ -रिवर प्रकार के संयंत्रों के मामले में , NAPAF, का निर्धारण परियोजना की 
DPR में अनुमोदित उसके 90 % आज्ञित 10- दैनिक इन्फ्लोज़ पैटर्न के आधार पर संयंत्रवार किया 


-- 


जायेगा । 


. ( v) 


विशेष परिस्थितियों, अर्थात् असामान्य तलछट समस्या या अन्य परिचालक स्थितियां और ज्ञात संयंत्र 
सीमाओं के अधीन NAPAF का अवधारण करते समय आयोग द्वारा और छूट दी जा सकती है । 


( vi) 


जब FRL और MDDL के मध्य अंतर 5 % से अधिक हो , 

निम्नलिखित गुणक 

कारकों को लागू किया 


जाएगाः 


हैड वैरिएशन हेतु गुणक कारक = ( MDDL / रेटेड हैड पर हैड ) x 0.51 + 0.52 
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परिशिष्ट- IV 


पारेषण प्रणाली उपलब्धता के परिकलन हेतु प्रक्रिया 


( विनियम 61 (2) के नोट (b ) का संदर्भ लें ) 


( 1 ) 


पारेषण प्रणालियों की उपलब्धता का परिकलन करने के उद्देश्य से पारेषण तत्व को निम्नलिखित 
श्रेणियों में समूहबद्ध किया जायेगाः 


i ) 


AC पारेषण लाईनें : AC पारेषण लाईन का प्रत्येक सर्किट एक तत्व माना जायेगा । 


ii ) 


अन्तः संयोजित ट्रांसफॉर्मर्स (ICTs) : प्रत्येक ICT बैंक (तीन सिंगल फेज़ ट्रांसफार्मर एक साथ ) 
एक तत्व संरचित करेंगे । 


iii) स्टैटिक VAR कम्पन्सेटर (SVC ) : SVC के साथ SVC ट्रांसफार्मर एक तत्व संरचित करेंगे । 

तथापि, इन्डक्टिव को 50 % और कैपेसिटिव रेटिंग को 50 % क्रेडिट दिया जायेगा । 


iv) स्विच्ड बस रिएक्टर : प्रत्येक स्विच्छ बस रिएक्टर को एक तत्व माना जायेगा । 


( 2 ) 


पारेषण प्राणली की उपलब्धता का परिकलन निम्नलिखित रुप से किया जायेगाः 


AC प्रणाली के लिये % प्रणाली उपलब्धता = oxAVo + qxAVq + rx AVr + sx AVs 

-x100 
0 + q + r + s 


जहां, 


0 


AC लाईनों की कुल संख्या है । 


AVO 


AC लाईनों की संख्या की उपलब्धता है । 


q 


ICTs की कुल संख्या है । 


AVA 


ICTs की संख्या की उपलब्धता है । 


r 


SVCs की कुल संख्या है । 


AVr 


SVCs की r संख्या की उपलब्धता है । 


S 


स्विच्ड बस रिएक्टर्स की कुल संख्या है । 


AVs 


संख्या स्विच्छ बस रिएक्टर्स की संख्या की उपलब्धता है । 


( 3 ) 


पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी हेतु भारित कारक. निम्नलिखित के अनुसार होगा : 


178 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल , 2016 ई 0 ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


( a ) AC लाईन के प्रत्येक सर्किट के लिये 


(i) अन्कॉम्पेन्सेटेड लाईन के लिये सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग (SIL ) का सर्किट किमी से गुणक 


(ii ) विभिन्न वोल्टेज स्तरों और कंडक्टर कन्फिगरेशन के लिये SIL रेटिंग नीचे दी गई है । 

तथापि , वोल्टेज स्तर और / या कंडक्टर कन्फिगरेशन जो यहां सूचीबद्ध नहीं हैं , के लिये 
तकनीकी प्रतिफलों पर आधारित उपयुक्त SIL का उपयोग लाभार्थी को सूचना के अधीन 
उपलब्धता परिकलन के लिये किया जा सकेगा । 


चतुष्क बर्सिमिस 
चतुष्क बर्सिमिस 


दोहरी मूज 


चतुष्क जेब्रा 


AC लाईन्स की सर्ज इम्पीडांस लोडिंग 
क्र.सं. | लाईन वोल्टेज (KV ) | कंडक्टर कन्फिगरेशन | SIL (MW) 
765 

2250 
2 400 

691 
3 400 

515 
4 400 दोहरी AAAC 

425 
5 400 

647 
6 400 चतुष्क AAAC 

646 
7 400 तिहरी स्नोबर्ड 

605 
8 400 

AAKC (500/26 ) 556 
9 400 दोहरी ACAR 

557 
10 220 दोहरी जेब्रा 

175 
11 220 सिंगल जेब्रा 

132 
12 132 सिंगल पैंथर 

50 
13 66 सिंगल डॉग 

10 


------- 


. 


( b ) 


प्रत्येक ICT बैंक के लिये 


रेटेड MVA क्षमता । 


SVC के लिये- रेटेड MVAR क्षमता (इन्डक्टिव और कैपेसिटिव) । 


( d ) 


स्विच्छ बस रिएक्टर के लिये – रेटेड MVAR क्षमता । 


( 4 ) 


पारेषण तत्वों की प्रत्येक श्रेणी के लिये उपलब्धता का परिकलन भारित कारक , विचाराधीन कुल घंटे 
और उस श्रेणी के प्रत्येक तत्व हेतु अनुपलब्ध घंटों के आधार पर किया जायेगा । पारेषण तत्वों की 
प्रत्येक श्रेणी की उपलब्धता के परिकलन हेतु फार्मूला निम्नलिखित है : 


। 


ज 


Wi( Ti - THAi) 

Ti 


AVo ( AC लाईनों की ० संख्या की उपलब्धता) 


Σwi 


i = 1 


Wk ( Tk - TNAK ) 

Tk 


AVq (ICTs की संख्या की उपलब्धता) 


k = I 


१ 


Σwk 


k = 1 
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0.5x WI( TI - TNALI ) .0.5xW.I( T.1- THACI) 

+2 
T1 

Icl 


+ 


AVr (SVCs की : संख्या की उपलब्धता ) 


131 


0.5xWel 


Wm( Tm- THAm) 


AVs ( स्विच्ड बस रिएक्टर्स की संख्या की उपलब्धता) 


Tm 


mal 


Wm 


जहां 


Wi 


%3D 


1 वीं पारेषण लाईन के लिये भारित कारक 


Wk 


k वीं ICT के लिये भारित कारक 


॥ 


WI1 & WC1 


1 वें SVC के इंडक्टिव और कैपेसिटिव प्रचालन के लिये भारित कारक 


Wm 


m 


वें बस रिएक्टर के लिये भारित कारक 


Ti, Tk, TI1, TC1, Tm व Tn = विचाराधीन अवधि के दौरान ( नीचे पैरा 6 में प्रक्रिया में दिये गये कारणों से 
पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित न होने वाली आउटेजेज की समयावधि को छोड़कर) वीं AC लाईन, k वीं ICT , 
1वें SVC ( इन्डक्टिव प्रचालन), I वीं SVC ( कैप्टिव प्रचालन) और mवें स्विच्ड बस रिएक्टर लिए कुल घंटे के , 
TNAi , TNAk , TNAII , TNACl, TNAm, TNAn - i वीं AC लाईन , k वीं ICT , 1 वीं SVC ( इन्डक्टिव 
प्रचालन) , 1 वीं SVC ( कैपसिटिव प्रचालन) व mवें स्विचड बस रिएक्टर के लिये अनुपलब्ध घंटे ( पारेषण 
अनुज्ञापी पर आरोपित नहीं की गई आउटेजेज के लिये समयावधि, जिसे नीचे पैरा 5 में दी गई प्रक्रिया के 
अनुसार मानी गई, उपलब्धता के रुप में लिया गया है, को छोड़कर ) । 


( 5 ) 


पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित न किये जाने वाले निम्नलिखित कारणों से आउटेज के अधीन पारेषण 
तत्वों को उपलब्ध है, माना जायेगा : 


(a ) अपनी पारेषण प्रणाली के अनुरक्षण या निर्माण के लिये अन्य एजेन्सी / एजेन्सीज द्वारा उपयोग 

लाई गई पारेषण अनुज्ञापी के पारेषण तत्वों की बंदी । 
(b ) SLDC / RLDC के निर्देशों के आदेशों के अनुसार ओवर वोल्टेज के कारण पारेषण अनुज्ञापी 

की मैनुअल ट्रिपिंग ओर स्विच्ड बस रिएक्टर की मैनुअल ट्रिपिंग । 


( 6 ) 


निम्नलिखित आकस्मिकताओं के लिये पारेषण अनुज्ञापी के पारेषण तत्वों के आउटेज समय को 
विचाराधीन अवधि के तत्व के कुल समय में सम्मिलित नहीं किया जायेगा : 


( a) पारेषण अनुज्ञापी के नियंत्रण से बाहर की अपरिहार्य घटनाओं और प्राकृतिक आपदा के कारण 

तत्वों की आउटेज । तथापि SLDC को यह संतुष्टि प्रदान कराने की जिम्मेदारी पारेषण 
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अनुज्ञापी की होगी कि तत्व आउटेज उपरोक्त घटनाओं के कारण थी न कि डिजायन विफलता 
के कारण | तत्व की बहाली के लिये SLDC द्वारा युक्तियुक्त समय अनुज्ञात किया जायेगा और 
पारेषण अनुज्ञापी द्वारा इस युक्तियुक्त समय से अधिक का समय तत्व की बहाली हेतु उस 
अतिरिक्त समय को पारेषण अनुज्ञापी के हुई आउटेज के समय के रुप में लिया 
जायेगा । SLDC , बहाली के समय का अनुमान लगाने के लिये पारेषण अनुज्ञापी या कियी 
विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है । ERS ( आपातकालीन बहाली प्रणाली) के माध्यम से बहाल 
किये गये सर्किट्स को उपलब्ध हैं , समझा जायेगा । 


. 


( b ) जो पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित न हों ऐसी ग्रिड घटना / व्यवधान के कारण आउटेज , 

उदाहरण के लिये, अन्य एजेन्सियों के स्वामित्व वाले उप – स्टेशन या बेज में त्रुटि के कारण 
पारेषण अनुज्ञापी के तत्वों की आउटेज, ग्रिड में व्यवधान के कारण लाईनों, ICTs, HVDC 
बैक - टु - बैक स्टेशन्स इत्यादि की ट्रिपिंग । तथापि, यदि युक्तियुक्त समय के भीतर , ग्रिड 
घटना / व्यवधान के पश्चात प्रणाली को सामान्य स्थिति में लाते समय SLDC / RLDC से 
निर्देश प्राप्ति पर तत्व बहाल नहीं होता है तो तत्व को आउटेज की संपूर्ण अवधि हेतु उपलब्ध 
नहीं माना जायेगा और आउटेज समय पारेषण अनुज्ञापी पर आरोपित होगा । 


S 


. 


यदि किसी तत्व की आउटेज के कारण केन्द्र / राज्य क्षेत्र के स्टेशन (स)में उत्पादन में हानि होती है , 
तो उस तत्व के लिये आउटेज अवधि , उस / दिन (दिनों), जिनमें यह हानि हुई है, के लिये वास्तविक 
आउटेज अवधि से दो गुनी समझी जायेगा । 


( 8 ) 


यदि किसी तत्वों की आउटेज के कारण वितरण अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में पावर कर होता है तो 
उस एलीमेन्ट के लिये आउटेज अवधि उस / दिन(दिनों) जिनमें यह पावर कट हुआ है, के लिये 
वास्तविक आउटेज अवधि से दो गुनी समझी जायेगा । 


( 9) 


आयोग से निवेश योजना का अनुमोदन कराते समय दी गई अनुसूचित तिथि से आगे किसी पारेषण 
तत्व की कमीशनिंग में देरी होने पर पारेषण तत्व को उस तिथि से कमीशन्ड हुआ समझा जायेगा 
और पारेषण प्रणाली की पूर्ण उपलब्धता का परिकलन करने के प्रयोजन हेतु जबरन आउटेज के 
कारण अनुपलब्ध समझााजायेगा । 


परन्तु अपवादी अपरिहार्य मामलों में जहां अनुज्ञापी आयोग को उसकी संतुष्टिकारक ऐसे 
साक्ष्य / कारण प्रस्तुत करता है कि विलंब उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुआ है, वहां आयोग 
द्वारा विलंब को उस परिधि तक माफ किया जा सकेगा जिस परिधि तक आयोग उचित समझे । 
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परिशिष्ट- v 


(गैस आधारित उत्पादक स्टेशनों के लिये ) 


[ विनियम 3( 20)( b)( v) का संदर्भ लें ] 


प्रमाणित किया जाता है कि ( स्टेशन का नाम ) ने उविनिआ (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्ते) 
अधिनियम, 2015 के विनियम 3(20) के अनुसार नीचेनिर्धारित मुख्य उपबंधों को पूरा कर लिया है । 


( 1 ) 


विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक , विनियम, 2010 के विनियम 
3(8) में निर्धारित सभी दस्तावेज स्थल पर प्रतिधारित किये हुए हैं और स्थल पर उपलब्ध हैं । 
विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम , 2010 के विनियम 5 
के 

अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है । 


( 2 ) 


( 3 ) 


यूनिट प्रचालन क्षमता विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA मानक विनियम, 2010 
के विनियम 14(2), 14 (3), 14(4), 14(5) और 14(7) की संपुष्टि में होगी । 


( 4 ) 


विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम, 2010 के विनियम 
17 और विनियम 9(2), 9(4), 9 (७), 9(15), 9( 16), 9(18 ) के अनुसार स्टीम टर्बाईन हेतु सभी 
आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है 


नाम : 


(CMD /CEO /MD ) 
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[भाग 1 - क 


जल - विद्युत आधारित उत्पादक स्टेशनों के लिये 


(विनियम 3( 20) ( b) ( v) का संदर्भ लें ) 


प्रमाणित किया जाता है कि (स्टेशन का नाम) ने उविनिआ ( शुल्क के अवधारण हेतु निबंधक और शर्ते ) 
अधिनियम , 2015 के विनियम 3(20 ) के अनुसार नीचेनिर्धारित सभी मुख्य उपबंधों को पूरा कर लिया है । 
(1 ) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम , 2010 के विनियम 

358) में निर्धारित सभी दस्तावेज स्थल पर प्रतिधारित किये हए हैं और स्थल पर उपलब्ध हैं । 
( 2 ) विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक विनियम, 2010 के विनियम 

30(1), 30 (2) और 30(5) के अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर लिया गया है । 


-- 


( 3 ) 


यूनिट प्रचालन क्षमता, विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक 
विनियम 2010 के विनियम 32(1), 32(3), 32(4), 32(6) और 32 (8) की संतुष्टि में होगी । 
हायड्रॉलिक टर्बाईन हेतु विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण हेतु CEA तकनीकी मानक 
विनियम 2010 के विनियम 33(6), 33(7) एवं 33(8) के अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर 
लिया गया है । 


नाम : 


(CMD /CEO /MD) 


183 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20 , 1938 शक सम्वत् ) 


संलग्नक-I 
वितरण के लिए प्रारूप 


प्रारूपों की सूची 


क ० सं ० 


1 


2 


3 
4 
5 
6 
7 


8 


9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 


प्रपत्र संख्या 
प्रारूप एफ -1 
प्रारूप एफ -2.1 
प्रारूप एफ -2.2 
प्रारूप एफ -2.3 
प्रारूप एफ -2.4 
प्रारूप एफ -2.5 
प्रारूप एफ -2.6 
प्रारूप एफ -2.7 
प्रारूप एफ -2.8 
प्रारूप एफ -2.9 
प्रारूप एफ -3 
प्रारूप एफ -4 
प्रारूप एफ -4.1 
प्रारूप एफ -4.2 
प्रारूप एफ -4.3 
प्रारूप एफ -5.1 
प्रारूप एफ -5.2 
प्रारूप एफ -5.3 
प्रारूप एफ -5.4 
प्रारूप एफ -6.1 
प्रारूप एफ -6.2 
प्रारूप एफ -6.3 
प्रारूप एफ -6.4 
प्रारूप एफ -8.5 
प्रारूप एफ -6.8 
प्रारूप एफ -6.7 
प्रारूप एफ -6.8 
प्रारूप एफ -6.9 
प्रारूप एफ -6.10 
प्रारूप एफ -7.1 
प्रारूप एफ -7.2 
प्रारूप एफ -7.3 
प्रारूप एफ -7.4 
प्रारूप एफ -7.5 
प्रारूप एफ -8 
प्रारूप एफ -9 
प्रारूप एफ -10 
प्रारूप एफ -10.1 
प्रारूप एफ -11 
प्रारूप एफ -12 
प्रारूप एफ -13 
प्रारूप एफ -14 
प्रारूप एफ -- 15 
प्रारूप एफ -16 
प्रारूप एफ -17.1 
प्रारूप एफ -17.2 
प्रारूप एफ -17.3 
प्रारूप एफ -18.1 
प्रारूप एफ -18.2 
प्रारूप एफ -18.3 
प्रारूप एफ -184 
प्रारूप एफ -18.5 
प्रारूप एफ -18.6 
प्रारूप एफ -18.7 
प्रारूप एफ -18.8 
प्रारूप एफ -18.9 
प्रारूप एफ -18.10 
प्रारूप एफ -18.11 


विवरण 
वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सार 
ग्राहक विक्रय पूर्वानुमान 
उपभोक्ता पूर्वानुमानों की संख्या 
भार पूर्वानुमान 
वितरण हानियां 
ऊर्जावितरण 
ऊर्जा की उपलब्धता 
केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों से ओवर ड्राउल / अंडर ड्रॉउल के लिए देय / प्राप्त यूआई प्रभार व अतिरिक्त यूआई प्रभार का विवरण 
ऊर्जा शेष 
ऊर्जा कय व्यय 
पारेषण व भार प्रेषण प्रभारों का विवरण 
प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय 
कर्मचारी व्यय 
मरम्मत एवं रख -रखाव व्यय 
प्रशासकीय एवं सामान्य व्यय 
कुल स्थिर आस्ति आधार तथा वित्त पोषण योजना का पत्रक 
आस्तिकर अवक्षय का पत्रक 
अवक्षय का पत्रक 
पूंजीगत आस्तियों की लागत के लिए अंशदान, अनुदान एंव सहायिकी 
पूंजीगत व्यय का पत्रक 
प्रगतिरत पूंजीगत कार्यों का पत्रक 
पूंजी लागत व वित्त पोषण सरंचना का विवरण 
प्रगतिरत पूंजी गत कार्य का पत्रक 
निर्माण / आपूर्ति / सेवा पैकेजों का ब्यौरा 
वितरण के लिए परियोजना आस्ति / तत्व लागत / के तत्व घटक - वार ब्यौरे 
वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात अतिरिक्त पूंजीकरण का पत्रक 
अतिरिक्त पूंजीकरण का वित्तपोषण 
निमार्ण के दौरान प्रासंगिक व्यय 
पूंजीकरण निरसन का पत्रक 
वित्तीय पैकेजेज् का विवरण 
आईडीसी व वित्त पोषण प्रभारों के परिकलन हेतु ड्रॉ डाउन अनुसूची 
बकाया ऋणों का पत्रक 
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन 
मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन 
कार्यशील पूंजी पर ब्याज का विवरण 
अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान 
इक्विटी पर रिटर्न 
अतिरिक्त आर.ओ.ई का विवरण 
गैर शुल्क आय का विवरण 
व्हीलिंग प्रभारों से आय 
वर्तमान शुल्कों पर ऊर्जा के विक्रय से राजस्व 
आगामी वर्ष के लिए प्रस्तावित शुल्क से राजस्व 
संग्रहण दक्षता 
सहीकरण का सार 
प्रणाली औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एसएआईएफआई) 
प्रणाली औसत व्यवधान अवधि सूचकांक (एसएआईडीआई) 
क्षणिक औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक (एमएआईएफआई) 

शंट कैपेसिटर परिवर्धन / मरम्मत कार्यक्रम 
विद्युत दुर्घटनाएं 
पोषक ट्रिपिंग के कारण आउटेज का सार 
वर्ष की अवधि में की गई श्रेणीवार लोड शैडिंग 
अति भारित पोषक 
परिवर्तकों की विफलता 
अति भारित वितरण प्रवर्तक ( डीटीआर्स) 
प्राप्यों की आयुकारक अनुसूची 
मीटरिंग की प्रास्थिति 
ग्राहक बिलों का जारी करना 
लंबित सेवा संयोजन आवेदनों की संख्या 


48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


184 


प्रारूपएफ-1 


वार्षिकराजस्वआवश्यकताकासार 


(आकड़ेरू0करोड़में) आगामीवर्षआगामीवर्षआगामी (एन+1)(एन+2)|वर्ष(एन+3) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


कमम 


मद 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


ल-सितम्बर (वास्तविक) 


अक्टूबर-मार्च (आंकलित) 


कुल (अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


1 


2 


3 


4 


4.1 


व्यय ऊर्जाक्रयव्यय पारेषणप्रभार एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसीप्रभार ओएण्डएमव्यय 
कर्मचारीव्यय प्रशासनिकवसामान्यव्यय मरम्मतएवंरख-रखावव्यय ब्याजप्रभार पट्टाप्रभार अवक्षय कार्यशीलपूंजीपरब्याज 


4.2 


4.3 


5 
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7 


8 


1 


सकलव्यय घटाकर:व्ययपूंजीकरण पूंजीगतब्याज कुलव्ययपूंजीकरण अन्यव्यय/प्रभाजन अशोध्यवसंदिग्धऋणोंकेलिएप्रावधान इक्विटीपररिटर्न 


1 


2 


शुद्धव्यय 


1 


2 


घटाकर:गैरशुल्कआय घटाकर:व्हीलिंगप्रभारसेआय घटाकर:अन्यव्यवसायोंसेआय(विघुतअधिनियम2003की धारा51) घटाकर:प्रतिसहायिकीअधिभारसेप्राप्ति 


3 


4 


घटाकर:व्हीलिंगकेप्रभारयरअतिरिक्तअधिभारसेप्राप्ति 


5 


घटाकर:विद्युतअधिनियम,2003कीधारा65केअधीन सहायिकीसेअन्यथाराज्यसरकारसेप्राप्तकोईराजस्वव 


सहायिकीअनुवाद 


शुद्धवार्षिकराजस्वआवश्यकता 


[भाग 1 - क 


नोट: एन=वित्तीयवर्ष2012-13 


याचिकाकर्ता 
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प्रपत्रएफ21 


ग्राहकविकयपूर्वानुमान 


पूर्वविकयऑकहें 


गतवर्ष(एन-1) 


(आकड़ेकरोड़में) 

(एमयू) दिसम्बर|जनवरी|फरवरी|मार्च|कुल 


उपभोक्ताश्रेणीव 

उपमोगस्लैब 


एन-2एन1 


एन 


5वर्ष सीएजीआर 


उपभोक्ताश्रेणीवउपमोगअप्रैलमईजून|जुलाई 


अगस्त|सिवम्बरअक्टूबर 


नवम्बर 


एचटी श्रेणी-1 


एचटीश्रेणी 
श्रेणी-1 स्लैब-1 स्लैब-2 


स्लब-2 


श्रेणी-एन 


श्रेणी-एन 


एलटी 


एलटीश्रेणी श्रेणी-1 स्लैब-1 स्लैब-2 


स्लैब-2 


श्रेणी-एन 


श्रेणी-एन 


कुल 
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कुल 


अनुज्ञापियोंसेअपेक्षाहैकिवेउनकेव्यापारमेंलागूग्राहकश्रेणियोंकाविवरणप्रदानकरें। 


वर्तमानवर्ष(एन) 


(एमयू) दिसम्बरजनवरीफरवरीमार्च|कुल 


उपभोक्ताश्रेणीवउपमोग 

स्लैब 


अप्रैलमईजून 


जुलाई 


अगस्त|सितम्बर|अक्टूबर 


नवम्बर 


एचटी श्रेणी-1 स्लैब-1 स्लैब-2 


श्रेणी-एन 


एलटी श्रेणी-1 स्लैब-1 स्लैक-2 


श्रेणी-एन 


कुल 


185 


आगामीवर्ष(एन+1) 


एमयू 


186 


उपमोक्ताश्रेणीवउपभोगअप्रैलमईजूनजुलाईअगस्त|सितम्बर|अक्टूबर 


नवम्बर 


नवम्बर|दिसम्बरजनवरी|फरवरी|मार्च 


एचटी श्रेणी-1 स्लैब-1 स्लैब-2 


श्रेणी-एन 


एलटी श्रेणी-1 स्लैब-1 


श्रेणीएन 


आगामीवर्ष(एन+2) 
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स्लर-1 स्लैब-2 


श्रेणी-एन 


यी 


स्लैब-2 


|कुल 


आगामीवर्ष(एन+) 


एचटी श्रेणी-1 स्लैब-1 स्लैर-2 


। 


श्रेणी-एन 


एलटी श्रेणी-1 स्लैब-1 स्लैग-2 


[भाग 1 - क 


याचिकाकर्ता 
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प्रपन्नएफ22 


उपमोक्तापूर्वानुमानकीसंख्या 


गतवर्ष(एन-1) 


पूर्वभारडाटा 


(आकड़ेस०करोड़में) 


उपभोक्ताश्रेणीव 

उपमोगस्लैब 


अप्रैल|मई|जून 


जुलाई|अगस्तसितम्बर|अक्टूबर|नवम्बर|दिसम्बर 


जनवरी 


फरवरी 


मार्च 


उपभोक्ताश्रेणीव उपभोगस्लैब 


एन-4|एन-3|एन-2|एन-1 


एन 


5वर्ष सीएजीआर 


एचटी श्रेणी-1 स्लैब-1 स्लैब-2 


एचटी श्रेणी-1 स्लैब-1 स्लैब-2 


श्रेणी-एन 


श्रेणी-एन 


एलटी 


एलटी श्रेणी-1 स्लैब-1 स्लैब-2 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल , 2016 ई० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


स्लैब-1 स्लैब-2 


... 


श्रेणी-एन 


श्रेणी-एन 


कुल 


कुल 


(अनुज्ञापियोंसेअपेक्षाहैकिवेउनकेव्यापरमेंलागूग्राहकश्रेणियोंकाविवरणप्रदानकरें।) 
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वर्तमानवर्ष(एन) 


FormatforDistribution 


उपभोक्ताश्रेणीव उपभोगस्लैब 


अप्रैल 


मई|जून 


जुलाई 


अगस्त|सितम्बर 


मार्च 


एचटी 


श्रेणी-1 


स्लैब-2 


श्रेणी-एन 


एलटी श्रेणी-1 


स्लैब-2 


श्रेणी-एन 
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कुल 


एमवाईटीनियन्त्रणअवधि 


सपमोक्ताश्रेणीव 

उपभोगस्लैब 


(एन+1)की 

समाप्ति 


(एन+1)की 

समाप्ति 


(एन+1)की 

समाप्ति 


एचटी श्रेणी-1 


स्लैब-1 


स्लैब-2 


श्रेणी--एन 


एलटी श्रेणी-1 


स्लैब-2 


श्रेणी-एन 


याभिमान 


[ भाग 1 - क 


कुल 


वितरमअनुशापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ2.3 


भारपूर्वानमान 


गतवर्ष(एन-1) 


पूर्वभारबटा 


(आकड़ेरू0करोड़में) 


उपभोक्ताश्रेणीवउपमोगस्लैब 


काई 


मगरज 


-F 


पून 


जुनाई 


अगस्त 


सितम्बर 


अक्टूबर 


नवम्बर 


दिसम्बर 


पनवरी 


फरवरी 


मार्च 


उपभोक्ताश्रेणीवउपमोगस्लैब 


एन 


एन-2 


एन 


वर्षसीएजीमार 


एचटी 


एक्टी श्रेणी-1 स्लै-1 स्लैक-2 


|स्लैक-2 


श्रेणी-एन 


भिणी-एन 


MWAMVA 

BHP 


एलटी 


एजटी 


स्लैब-1 स्लैग-2 


स्लैब-2 


श्रेणी-एन 


भणी-एन 


सिंगापाटमेंपरिवर्तित 

पनुमापियोंसेअपेकाहैकिवेउनकेप्यापरमेनागूग्राहकपियोंकाविवरणप्रदानकरें। 


कुल(संगापाटमेंपरिवर्तिता 
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189 


190 


वर्तमानपर्ष(एन) 


ብ 


उपमोक्ताश्रेणीवउपमोगस्लैब 


ईकाई 


अप्रैन 


मई 


ज 


अगस्त 


सितम्बर 


MESH BAR 


एचटी 


BE 


श्री-एन 


MWMVAN 

BHP 


एनटी श्रेणी-1 
स्ल-1 स्लैब-2 


--.. 


श्रेणी--एन 


कुनमिगावाटमेंपरिवर्तित 


आगामीवर्ष(n+1) 
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उपभोक्ताप्रेणीपउपभोगजैव 


(एन-1)कीसमाप्ति 


(एन+1)कीसमाप्ति 


(एन+1)कीसमाप्ति 


एचटी श्रणीना स्लैक-1 स्लैब-2 


LAL श्रेणी-एन 


एनटी 


MW/ 

MVA BHP 


स्लैक-2 


श्रेणी-एन 


कुलमिगावाटमेंपरिवर्तित) 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


भाग 1 - क ] 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


प्रपत्रएफ24 वितरणहानियों गतवर्ष(एन--1) 


(एमयू) 


कुलहानियां(कर्जा 


निम्ननेटवर्कको भेजीगयीकर्जा 


कुलनिर्गत 


कुलहानियां(कर्जा 

आगतका 


कुलतकनीकी 

हानि 


कुलहानियां(कर्षा 

आगतका%) 


प्रत्यक्षबिक्री 


कुलहानियां 


कुलवाणिज्यिक 

हानि 


आगतका%) 


क०सं० 


वोल्टेजस्तर 


कर्जाआगत 


वर्तमानवर्ष(एन) 


(एमयू) 


कुलतकनीकी 


कुलवाणिज्यिक 


निम्ननेटवर्कको भेजीगयीऊर्जा 


कुलहानियाँ(कर्णा 

आगतका%) 


प्रत्यक्षबिक्री 


कुलनिर्गत 


कुलडानियां(कर्णा 

आगतका%) 


कुलहानियां(ऊर्जा 

आगतका%) 


कुलहानियां 


वोल्टेजस्तर 


कासं 


ऊर्जाआगत 


हानि 
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आगामीवर्ष(एन+) 


(एमयू) 


कुलवाणिज्यिक 


निम्ननेटवर्कको मेजीगयीकर्जा 


कुलनिर्गत 


कुलतकनीकी 

हानि 


कुलहानियां(कर्जा 

आगतका%) 


कुलशानियां(ऊर्जा 

आगतका%) 


कुलहानियां 


कुलहानियां(कर्जा 

आगतका%) 


प्रत्यक्षविकी 


हानि 


ऊर्जाआगत 


वोल्टेजस्तर 


क०स० 


191 


192 


आगामीवर्ष(एन+2) 


(एमयू) 


कुलनिर्गत 


निम्ननेटवर्कको मेजीगयीउर्जा 


कुलहानियां 


कुलहानियां(कर्जा 

आगतका%) 


प्रत्यक्षविक्री 


कुलतकनीकी 

हानि 


कुलहानियां(कर्जा 

आगतका%) 


कुलवाणिज्यिक 

हानि 


कासंग 


कुलहानियां(कर्जा 

आगतका%) 


वोल्टेजस्तर, 


ऊर्जाआगत 


आगामीवर्ष(एन) 


(एमयू) 


कुलतकनीकी 


कुलवाणिज्यिक 


निम्ननेटवर्कको भेजीगयीऊर्जा 


कुलनिर्गत 


कुलहानियां(कर्जा 

आगतका%) 


कुलहानियां(कर्जा 

आगतका%) 


ऊर्जाआगत 


प्रत्यक्षविक्री 


कुलहानिया 


कुलहानियां(ऊर्जा 

आगतका%) 


वोल्टेजस्तर 


हानि 


हानि 
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याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


FormatforDistribution 


भाग 1 - क ] 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


प्रपत्रएफ2.5 


ऊर्जावितरण 


(आकड़ेरू0करोड़में) 


गतवर्ष(एन-1) 


कर्जाकास्रोत(स्टेशनवार) 


संस्थापित क्षमता 


युटिलिटीअंध(%) 


युटिलिटीअंश (मेगावॉट) 


स्टेशनसेउपलब कर्जा(मैगावॉट) 


स्टेशनसेप्रेषित 
कर्जा(मेगावॉट) 


बाहयहानियां 

(%) 


राज्यउपान्तक्षेत्रमेंप्राप्त 

यूनिदस(एमयू 


राज्यान्तर्गतपारेषण 

हानियां(%) 


वितरणउपान्तक्षेत्र मेंउपलब्धकर्जा 


टिप्पणी 


स्टेशन/चोत1 स्टेशन/स्रोत2 
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वर्तमानवर्ष(एन) 


बाध्यहानियां 


संस्थापित क्षमता 


ऊर्जाकास्रोत(स्टेशनवार) 


युटिलिटीअंश(%) 


युटिलिटीअंश (मैगावॉट) 


स्टेशनसेउपलब्ध कर्जा(मैगावॉट) 


स्टेशनसेप्रेषित कर्जा(मेगावॉट) 


उपान्तक्षेत्रमेंप्राप्त यूनिट्स(एमयू) 


टिप्पणी 


स्टेशन/स्रोत1 स्टेशन/स्रोत2 


कुल 
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FormatforDistribution 


आगामीवर्ष(एन-1) 


संस्थापित क्षमता 


टिप्पणी 


|युटिलिटीअंश(%) 


युटिलिटीअंश (मेगावॉट) 


ऊर्जाकास्रोत(स्टेशनवार) 


बाहयहानियां 

(%) 


स्टेशनसेप्रेषित कर्जा(मगावॉट) 


स्टेशनसेउपलब कर्जा(मैगावॉट) 


उपान्तक्षेत्रमेंप्राप्त यूनिदस(एमयू) 


स्टेशन/स्रोत1 स्टेशन/स्रोत2 


कुल 


आगामीवर्ष(एन+2) 


संस्थापित क्षमता 


युटिलिटीवंश (मेगावॉट) 


स्टेशनसेउपलब कर्जा(मेगावॉट) 


स्टेशनसेप्रेषित ऊर्जामिगावॉट) 


बाहयहानियां 

(%) 


ऊर्जाकास्रोत(स्टेशनवार) 


उपान्तक्षेत्रमेंप्राप्त यूनिदस(स्मयो 


युटिलिटीअंश(%) 


टिप्पणी 


स्टेशन/स्रोत1 स्टेशन/सोत2 
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कुल 


आगामीवर्ष(एन+3) 


संस्थापित 


टिप्पणी 


युटिलिटीअंश (मेगावॉट) 


युटिलिटीअंश(%) 


बाइयहानियां 

(1) 


स्टेशनसेप्रेषित कर्जा(मैगावॉट) 


उपान्तक्षेत्रमेंप्राप्त यूनिट्स(एमयू 


स्टेशनसेउपलब ऊर्जा(मैगावॉट) 


ऊर्जाकास्रोत(स्टेशनवार) 


क्षमता 


स्टेशन/स्रोत1 स्टेशन/स्रोत2 


कुल 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


195 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई 0 ( चैत्र 20 , 1938 शक सम्वत् ) 


.... 


वितरण अनुज्ञापी का नाम 
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र 


प्रपत्र एफ 2.6 
ऊर्जा की उपलब्धता 


( एमयू में ) * 


वर्तमान वर्ष (एन) 


अप्रैल 
मई 


जुलाई 
अगस्त 
सितम्बर 
अक्टूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 
जनवरी 
फरवरी 
मार्च 


कुल 


आगामी वर्ष ( एन -१) 


( एमयू में) * 


मोठ 2 


सौत 


स्रोत 


कुल आपलब्धता 


224NERSON 


| अप्रैल 
मई 
जून 
जुलाई 
अगस्त 
सितम्बर 
अक्टूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 
जनवरी 
फरवरी 
मार्च 


कुल 


[ भाग 1 - क 
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आगामी वर्व (एन +2) 


(एमयू में )* 


सोत एन. 


मौत 


कुल उपलभता 


स्रोत 
माह 


स्रोतः 


चौत 2 


अप्रैल 
मई 


जुलाई 
अगस्त 
सितम्बर 
अक्टूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 
जनवरी 
फरवरी 
मार्च 


कुल 


आगामी वर्ष (एन+3) 


( एमयू में )* 


स्रोत एन 


कुल उपलब्धता 


स्रोत । 


स्रोतः 


अप्रैल 
मई 


जुलाई 


अगस्त 
सितम्बर 
अक्टूबर 
नवम्बर 
दिसम्बर 
जनवरी 
फरवरी 
मार्च 


कुल 
युटिलिटी प्रत्येक स्रोत के संबन्ध में वर्तमान वर्ष व आगामी वर्ष की आकलित अवधि के प्रत्येक माह हेतु उपरोक्त प्रारूप में डाटा उपलब्ध करेगी । 
* उपरोक्त प्रारूप में एक स्टेशन की संविदाकृत कोई पीकिंग क्षमता, प्रारूप में व आधार नोट में फूटनोट्स के द्वारा विशिष्ट रूप से चिन्हित की जायें । 
निम्नलिखित सहित प्रत्येक प्रविष्टि के लिए समर्थित दस्तावेज संलग्न करें। 
प्रत्येक ऊर्जा कय तथा / या पारेषण / हीलिंग प्रभार करार की एक कॉपी 
बिलिंग, विवाद, यदि कोई हो, के वितरण के साथ, ऊर्जा आपूर्ति करने वाी सभी कम्पनियों / राज्य विद्युत बोर्डों के लिए पिछले बारह माह हेतु ऊर्जा तथा / या पारेषण / व्हीलिंग प्रभारों के बिलों की प्रतियां । 
अवधारणाएं, यदि कोई है, याचिका वाद में आधार नोट में स्पष्ट रूप से इंगित की जानी चाहिए । 

याचिकाकर्ता 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ2.7 


केन्द्रीयउत्पादकस्टेशनोंसेओवरड्राउल/अंडरड्राउलहेतुदेय/प्राप्ययू0आई0प्रभारवअतिरिक्तयू0आई0प्रभारकाविवरण 


(आकड़ेरू0करोड़ 


गतवर्ष(एन-1) 


ओवरड्राउल्सकीअवधि 


अंडरड्राउल्स 


कुलप्राप्य 


कुलयू0आई0प्रभारदेय 


कुलअतिरिक्त यू0आई0प्रभारदेय 


शुद्धप्राप्य/देय 


49.20सेनीचे 


49.50सेनीचेएवं49.20तक 


49.50-50.20 


माह 


यूआईप्रभार 


अतिरिक्तयूआई 

प्रभार 


अतिरिक्तयूआई 

प्रभार 


एमयू 


यूआईप्रभार 


एमयू 


एमयू 


यूआईप्रभार 


एमयू 


यूआईप्रमार 


(रू0करोड़) 


(रू0करोड़) 


(रू0करोड़) 


(रू0करोड़) 


अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर जनवरी फरवरी मार्च वर्षकेलिएयोग 
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वर्तमानवर्ष(एन) 


अंडरड्राउल्स 


कुलप्राप्य 


कुलयू0आई0प्रभारदेय 


कुलअतिरिक्त यूआई0प्रमारदेय 


शुद्धप्राप्य/देय 


ओवरड्राउल्सकीअवधि 49.50सेनीचे49.20तक 

अतिरिक्तयूआई यूआईप्रभार एमयू 

प्रभार 


49.50-50.20 


49.20सेनीचे यूआईप्रभार 

अतिरिक्तयूआई 

प्रभार 


माह 


एमयू 


एमयू 


यूआईप्रमार 


एमयू 


यूआईप्रभार 


(रू0करोड़) 


(रू0करोड़) 


(रू0करोड़) 


(रू0करोड़) 


अप्रैल मई जून 


जुलाई 


अगस्त सितम्बर 


प्रत्येकप्रविष्टिहेतुसमर्थितदस्तावेजसंलग्नकरें। अवधारणा,यदिकोईहैं,उपयुक्तस्थानोंपरस्पष्टरूपसेइंगितकीजाए। 


याचिकाकर्ता 
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वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र प्रपत्रएफ2.8 
ऊर्जाशेष 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


(एमयूमें) 


मई 


अप्रैल 


जुलाई 


अगस्त 


सितम्बर 


নবব 


अक्टूबर 


नवम्बर 


मार्च 


दिसम्बर 


माह स्रोत 


जून 


जनवरी 


फरवरी 


कुल 


ऊर्जाकास्रोत यूजेवीएनएल सीजीएस! आईपीपी बैंकिंगसहितअन्य(प्रत्येकमुख्यस्रोतकोविनिर्दिष्टकरें) यूआई विक्रययाकर्जाआगतहेतुउपलब्धकुलकर्जा 


राज्यकेभीतरकर्जाविक्रय एलटी एचटी राज्यकेभीतरकुलविक्रय 


वितरणहानि(एमयू वितरणहानि(%) 
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राज्यान्तर्गतपारेषणहानियां(%) राज्यान्तर्गतपारेषणहानियां(एमयू) 


राज्यउपांतबोत्रमेंऊर्जाआवश्यकता 


[ भाग 1 - क 


भाग 1 - क ] 


(एमयूमें)* 


वर्तमानवर्ष(एन) 


सितम्बर 


अप्रैल 


जुलाई 


मई 


माह 


कुल 


आंकलित 


विवरण 


अन्तरिम 


कर्जाकास्रोत यूजेवीएनएल सीजीएस आईपीपी वैकिंगसहितअन्यप्रत्येकमुख्यस्रोतकोविनिर्दिष्टकरे, यूआई विकययाकर्जाआंगतहेतुउपलबकुलऊर्जा 


राज्यकेभीतरऊर्जाविक्रय एलटी एचटी राज्यकेभीतरकुलविक्रय 


वितरणशनि(एमयो वितरणहानि(%) 


राज्यान्तगतपारपणकानया) राज्यान्तर्गतपारेषणछानियां(एमय 
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राज्यउपांतक्षेत्रमेंऊर्जाआवश्यकता 
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नियंत्रणअवधि 


(एमयूमें)* योग 


एन-1 


एन+2 


एन+3 


विवरण सजाकास्रोत यूजेवीएनएल सीजीएस आईपीपी बैंकिंगसहितअन्य(प्रत्येकमुख्यश्रोतकोविनिर्दिष्टकरें) यूआई विकययाकर्जाआगवहेतुउपलब्धकुलकर्जा 


राज्यकेभीतरऊर्जाविकय एलटी एचटी राज्यकेभीतरकुलविक्रय 


वितरणहानि(एमयू वितरणहानि(%) 
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राज्यान्तर्गतपारेषणछानियां(%) राज्यान्तर्गतपारेषणहानियां(एमयू) 


राज्यरुपांतक्षेत्रमेंऊर्जाआवश्यकता युटिलिटीप्रत्येकसोतकेसम्बन्धमेंवर्तमानवर्षवआगामीवर्षकीआंकलितअवधिकेप्रत्येकमाहहेतुउपरोक्तप्रारूपमेंडाटाउपलब्धकरवायेगी। उपरोक्तप्रारूपमेंएकस्टेशनसेसंविदाकृतकोईपीकिंगक्षमता,प्रारूपमेंवआधारनोटमेंफूटनोट्सकेद्वाराविशिष्टरूपसेचिहितकीजाये। निम्नलिखितसहितप्रत्येकप्रविष्टिकेलिएसमर्थितदस्तावेजसंलग्नकरें। प्रत्येकऊर्जाकयतथायामारेषण/हीलिंगप्रभारकरार। बिलिंग,विवाद,यदिकोईहो,केविवरणमेंसाथकीकॉपीसमीकम्पनियों,राज्यविद्युतबोडोंकेलिएपिछलेबारहमाहहेतुऊर्जातथा/यापारेषण/व्हीलिंगप्रमारोंकेबिलोंकीप्रतियां। अवधारणाएंयदिकोईहै,तोयाचिकामेंआधारनोटमेंस्पष्टरूपसेइंगितकीजानीचाहिए। 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


FormatforDistribution 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ2.9 


ऊर्जाकयव्यय पूर्ववर्ष(एन-1) 


कुलपरिवर्ती 


कुलवार्षिकस्थिर प्रमार(रूपय करोड़) 


ऊर्जाकास्रोत(स्टेशनवार) 


प्राप्तऊर्जाकीकुल 


युटिलिटीद्वारा संदाय/देय क्षमताप्रमार (रूपयेकरोड़) 


ईघनमूल्यसमायोजन 
सहितप्रतियूनिट 
परिवर्तीलागत (60/केडब्लूएच) 


प्रमार(रू० 

करोड़) 


कोईअन्यप्रमार (प्रमारकाप्रकार विनिर्दिष्टकरें) 


लागत(60करोड़) 


राज्यउपान्तक्षेत्रमें प्राप्तऊर्जाकीऔसत लागत(रू0/केडब्लूएच) 


वितरणउपान्त 

क्षेत्रमेंप्राप्त ऊर्जाकीऔसत 

लागत (रू0/केडब्लूएच) 


स्टेशन/सोत1 स्टेशन/स्रोत2 


स्टेशन/स्रोतएन 
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कुल 


वर्तमानवर्ष(एन) 


* 


ऊर्जाकास्रोत(स्टेशनवार) 


कुलपरिवती 


इंधनमूल्यसमायोजन सहितप्रतियूनिट 
परिवर्तीलागत (रू0/केडब्लूएच) 


प्रमार(रू० 
करोड़) 


कोईअन्यप्रमार (प्रमारकाप्रकार 
विनिर्दिष्टकरें) 


प्राप्तऊर्जाकीकुल लागत(रू0करोड़) 


कुलवार्षिकस्थिर|युटिलिटीद्वारा प्रमार(रूपय 

संदाय/देय करोड़) 

(रूपयेकरोड़) 


प्राप्तऊर्जाकी 
औसतलागत (रू0/केडब्लूएच) 


क्षमताप्रभार 


स्टेशन/योत1 
स्टेशन/स्रोत2 


कुल 


वर्तमानवर्षकेप्रथमअर्ध-वर्षकेलिएवास्तविकववर्तमानवर्षकेद्वितीयवर्षकेलिएआकलितपृथकरूपसेप्रदानकरें। 


201 


FormatforDistribution 


आगामीवर्ष(एन+1) ऊर्जाकामोत(स्टेशनवार) 


कुलवार्विकस्थिर प्रभार(रूपय 

करोड़) 


202 


कुलपरिवर्ती प्रमार(60 


प्राप्तऊर्जाकीकुल लागत(रू0करोड़ 


कोईअन्यप्रमार (प्रभारकाप्रकार विनिर्दिष्टकरें) 


इंधनमूल्यसमायोजन सहितप्रतियूनिट 
परिवर्तीलागत (00/केडब्लूएच) 


प्राप्तकर्जाकी 
औसतलागत (60/केडब्लूएच) 


युटिलिटीद्वारा संदाय/देय क्षमताप्रभार (रूपयेकरोड़) 


करोड़) 


स्टेशन/सोत1 स्टेशन/स्रोल2 


कुल 


आगामीवर्ष(एन+2) 


कुलपरिवती 


प्राप्तऊर्जाकी 


ऊर्जाकास्रोत(स्टेशनवार) 


कुलवार्षिकस्थिर प्रभार(रूपय करोड़) 


इंघनमूल्यसमायोजन सहितप्रतियूनिट 


प्राप्तऊर्जाकीकुल लागत(रू0करोड़) 


कोईअन्यप्रभार (प्रमारकाप्रकार विनिर्दिष्टकरें) 


प्रमार(रू० 

करोड़) 


औसतलागत (रू0/केडब्लूएच) 


परिवर्तीलागत 


युटिलिटीद्वारा संदाय/देय क्षमताप्रमार (रूपयेकरोड़) 


(50/केडब्लूएच) 
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स्टेशन/स्रोत1 स्टेशन/स्रोत2 


कुल 


आगामीवर्ष(एन+3) 


कुलपरिवती 


प्राप्तऊर्जाको 


कुलवार्षिकस्थिर प्रभार(रूपय करोड़) 


प्राप्तऊर्जाकीकुल लागत(रू0करोड़) 


प्रभार(७० 

करोड़) 


औसतलागत (रू0/केडब्लूएच) 


ऊर्जाकास्रोत(स्टेशनवार) 


युटिलिटीद्वारा संदाय/देय क्षमताप्रभार (रूपयेकरोड़) 


ईंधनमूल्यसमायोजन सहितप्रतियूनिट 

परिवर्तीलागत (रू0/केडब्लूएच) 


कोईअन्यप्रभार (प्रमारकाप्रकार विनिर्दिष्टकर) 


स्टेशन/स्रोत1 स्टेशन/स्रोत2 


[ भाग 1 - क 


कुल 


याचिकाकर्ता 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ3 


पारेषणवभारप्रेषणप्रभारोंकाविवरण 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन+1) 


आगामीवर्ष(एन+2) 


आगामीवर्ष(एन+3) 


टिप्पणी 


कम सं० 


मद 


प्रक्षेपित 


अक्टूबर-मार्च(आंकलित)|योग(अप्रैल-माची 


प्रक्षेपित 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


प्रक्षेपित 


अप्रैल-सितम्बर (वास्तविक 


1पीजीसीआईएलपारेषणप्रभार 2|पिटकुलपारेषणप्रभार 

एसएलडीसीप्रभार 4एनआरएलडीसीप्रभार राजस्वकोशुद्धप्रभारित 


याचिकाकर्ता 
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वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


- 


प्रपत्रएफ4 


प्रचालनएवंअनुरक्षणव्यय 


(आंकड़रूपयेकरोड़में) 

आगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+2) 


पूर्ववर्ष(एन-६) 


पूर्ववर्ष(एन-5) 


भागामीवर्ष (एन+1) 


पूर्ववर्ष(एन-4) 


पूर्ववर्ष(एन-3) 


पूर्ववर्ष(एन-2) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


कमसD 


मद 


सन्दर्भ 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


प्रक्षेपित 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सितम्बर (वास्तविक 


प्रक्षेपित 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अक्टूबर-मार्च (आंकलित) 


योग (अप्रैलमाची 


प्रक्षेपित 


1 2 3 


कर्मचारीव्यय प्रशासनिकवसामान्यलागते मरम्मतएवंरख-रखावव्यय उप-योगसे) 


एफ2.1 एफ2.2 एफ2.3 


याचिकाकर्ता 
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[भाग 1 - क 


वितरणअनुकापीकानाम आपूर्तिकाअनुमापितक्षेत्र 


प्रपत्रएफ4.1 कर्मचारीव्यय 


भाग 1 - क ] 


मोडमे 


मान 


बागामीवर्ष(एन+0 


बाकामीपरएन1) 


पूर्वजलि 


पूर्वतरल 


मिमी 


विक्रम 


पूर्वजएल (तमिछ/सप्तरीवित 


(पाक्यक/संपनिया 


(समानिय/स्पति) 


(वास्ताविकासपीक्षिक 


मोन(ोश-मादी 


(पायनियसंक्षि) 


बरका-मार्चत्यांनिया 


(पास्यमि/सपीलिया 


बारिक-सिमर(पात्यक्षिण 


पित 


प्रापित 


DRO 


कर्मचारीलामासीमेबादिसेजल्पय) 

वचन 2अतिरिकाबेचन/माबाईमतलिए) 3अन्यमतेएवंराग 4अंतरिमराहत/वेशनसंबोधन 5मानदेय/ोपरटाईम 

सांविधिकबोरस/अनुयहअनुदान वियोग 

बचनागा 11पिकिरक्षाव्ययप्रतिमूर्ति 12 

यात्रमत्ता(यातायातभचा) 13अयकारायात्रासहायता 14अर्जितअवकाशनकदीकरण 15फर्मकारप्रतिकारपच्युटीकेअधीनभुगतान 16कर्मचारियोंकोशटअप्ठपिसाElestianRATE 17कोईयामद 18कर्मचारीकल्याणव्यय ।।सप-योग सीप्रतिपयप्रबिणय बीसंपातमिलाए 

11पविणनिधिअंगदान 12भविष्यनिधिसंतप्तप्राच्यान 13कईअन्यमद 

सीशायोग 


म 


ए की 


पूजीयतकर्मचारीव्यय वकार्मचारीव्यव00-एफ) 
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-शर्मचारियोंकीसंख्यादिलाण 


वर्तमानपर्वल) 


बापाला 


पूर्वकईएल-) लातपिता/पनिक 


टिप्पनी 


पूर्वकलक) (पOM/सपालि 


विवरण 


आयामीबम) 

प्रोपित 


पूर्ववलिक (वास्ताि/संपनीशिल 


मामीचईलाव) 

प्रमित 


पूर्वज (वात्वविकासमा 


(वस्त/सीन 


(लालनि./परीमिक 


औल-मिराबर(वास्तविक 


योग(टी-पानी 


विचार/मचकामम 


12शासनिक 13मेगाएवंपित 14अन्य(विनिर्दिष्टकर) 


पास्टाफसवर्ण 15पत्नीच 15.11 15.22 15.3 15.44 


IEप्रशासनिया 16.1ग्रेड1 16.2निकट 16.3प्रेक 16.4कि 


17.11 172विड 173 744 


अन्यमाना 8.1ग्रह 8.22 :8.3ग्रेड 8.4डि. 

जनवरी 
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प्रपत्रएफ4.2 मरम्मतएवंरख-रखावव्यय 


(लाकोस०करोडम 

टिप्पणी 


पूर्ववर्ग(एन-6) 


पूर्वपर्व(एन 


पूर्ववर्ष(एन-2 


पूर्वपर्व(एन-10 


वर्तमानवर्ष(एना 


आगामीवर्ष(एन+) 


आगामीवर्ग(एन+2) 


आगामीवर्म(एना) 


सं 


विवरण 


पूर्ववर्ष(एन-5) (दास्तापिक/संपरीक्षित) 


पूर्ववर्ष(एन-) (पासाविक/संपरीक्षित) 


कास 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपीधित) 


(वास्तविक/परीसिट) 


(वास्ताविक/संपरीमिय) 


अप्रैल-सितम्बर (पास्तविक 


योग (अप्रैल-माप) 


प्रोपित 


(यांकलित) 


प्रक्षेपित 


प्रोपित्त 


1 


2 3 


संयत्रएवंमशीनरी भवन सिविलकार्य हायड्रोलिककार्य लाईन्स,केवल्स,नेटवर्क्सइत्यादि 


4 5 


6. 


7 8 


9 


फर्नीचरएवंफिक्रधर्फ 
कार्यालयउपकरण स्टेशनआपूर्तियां आरएंडएमप्रभारोंकेअन्यकंडिट्स योग(6से10) 


10 


याचिकाकर्ता 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


भाग 1 - क ] 


किारणजनुनापीकाभाग आपूर्तिकाबनुपितोत्र 


प्रपत्रएफ4.3 प्रशासकीयएवंसामान्यव्यय 


बागीस) 


बागालाब 

पत 


दिय 


पूर्वमेंएन 


सिमिय 


- 


व-पास 


प 


LOTIVAN 


(RADDHAp 


(Marut 


VAJI 


बदा/करता 


माम्य राजस्यस्टेपयाबाप दिलीफोन,पोस्टेटटेलीग्रामसेक्सप्रभार 

कर्मचारियो/प्यक्तियोंकोप्रोत्साहनएवंपरिगोषिक पिपरामाप्रभाव तकनीकीफीस अन्यपशिकव्यव याजातातपवार 


10अनुमतियपचिन्ट्रेशनफीचा 


संयंत्रवमीनरीकी पाकनकी पाउनयन्मपदपट्रीब पाउनोंकाविराया 


11पानजयद्रासरडिलीवरीपानसेअवश्य) 


12 


पाठीअभिकरणोकापांदायला/सेकप्रार उक-बागTAM 


पुस्तकोवपत्रिकाच्याकीफीसप्रहही छपाईवजैनसामग्री यियापनव्ययसणसमधीअन्यथाप्रदर्शनीएवंऊनी गरीसंन्या/पमाकोपान/बंध कार्यालयाकाविपुराप्रभार अजनार मनोरजनव्याय खविधव्य पयोग 


सी बी । 


चामापी जिगतपवारणीपरणाम करवविज्ञापनव्यय पाहनघासनवकिपामाव्यापाद्रप/मिपटरी) 

D 
चिकनी पुणे पाकस्मियारोएप्रया 

यानब्याप एफ-योग1600 
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*/*/*/*/ I-IITTER 


पक 


भोग10 


HUMAND OPANHINDE 


याधिकाका 
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प्रपत्रएफ5.1 सकलस्थिरआस्तिआधारववित्तपोषणयोजनाकापत्रक 


वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिपरअंतिमअनुमोदितलागत 

परियोजनाकाविवरण 


(ऑकड़ेसयकरोडमें) पूंजीकरणकीतिथि 


पूंजीगतव्यय 


(ए)परियोजना-1 (बी)परियोजना-2 (सी)परियोजना-3 (डी)परियोजना-4 (ई)परियोजना-5इत्यादि 


(दिन/माह/वर्ष) (दिन/माह/वधी (दिन/माह/वषी (दिन/माह/वष) (दिन/माह/वर्ष) 


मूलवित्तपोषणयोजना(परियोजनावार) 


रूपयाआवधिकऋण ऋण1 


ऋण2* 


विदेशीमुद्राऋण ऋण1 ऋण2 इक्विटी रूपयेमें 
विदेशीमुद्रामें पूंजीअनुदान/पूंजीसहायिकी उपभोक्ताअंशदान 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


(आंकड़ेकरोड़रूपयेमें) 


गतवर्ष(एन-1) 


आस्तियोंकाविवरण 


प्रारम्भिकअधिशेष 


वर्ष 


अवधिमेंपरिवर्धन* 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकी 

निवृत्ति 


अन्तअधिशेष 


ए)भूमि बी)मकन सी)इसीतरहआगे(विनियमोंमेंदियेवर्गीकरणकेसुनसार) 


कल 


(आंकड़ेकरोड़रूपयेमें) 


वर्तमानवर्ष(एन+1) 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकापरिवर्धन 


अन्यअधिशेष 


आस्तियोंकाविवरण 


प्रारम्भिकअतिशेष 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकीनिवृत्ति अप्रैल-सितम्बर(वास्तविक)अक्टूबर-मार्च(आंकलित) 


अप्रैल-सितम्बर(वास्तविक) 


अक्टूबर-मार्च(आंकलित) 


बी)भवन सी)इसीतरहआगे(विनियामकोंमेंदियेवर्गीकरणकेअनसार) 


कुल 


आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


प्रपत्रएफ5.1 सकलस्थिरआस्तिआधारववित्तपोषणयोजनाकापत्रक 


भाग 1 - क ] 


आमामीवर्ष(एन+1) 


(आंकड़ेकरोड़रूपयेमें) 


आस्तियोंकाविवरण 


प्रारम्भिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकी 

निवृत्ति 


अन्तअधिशेष 


ए)भूमि बी)भवन सी)इसीतरहआगे(विनियमोंमेंदियेवर्गीकरणकेअनसार) 


कल 


आगामीवर्ष(एन+2) 


(आंकड़ेकरोड़रूपयेमें) 


आस्तियोंकाविवरण 


प्रारम्भिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकी 

निवृत्ति 


अन्तअधिशेष 


ए)भूमि बी)भवन सी)इसीतरहआगे(विनियामकोंमेंदियेवर्गीकरणकेअनसार) 
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कल 


आगामीवर्व(एन+3) 


(आंकड़ेकरोड़रूपयेमें) 


आस्तियोंकाविवरण 


प्रारम्भिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकी 

निवृत्ति 


अन्तअधिशेष 


ए)भूमि बी)भवन सी)इसीतरहआगे(विनियामकोंमेंदियेवर्गीकरणकेअनसार) 


कल 


कृपयावर्षकेदौरानस्थिरआस्तियोंकेपरिवर्धनवनिवृत्तिकीवास्तविक/प्रस्ताविततिथिउपलब्धकरें। 


याचिकाकर्ता 
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प्रपत्रएफ5.2 आस्तिवारअवक्षयकापत्रक 


(आकंडेरूपयेकरोडमें) 


गतवर्ष(एन-1) 


अक्षयकीदर%में| 

वर्षकेप्रारम्भमेंसकल 

अवक्षय 


आस्तियोंकाविवरण 


वर्षहेतुउपबंधितअवक्षय 


वर्षकेदौराननिकासी 


वर्षकेअन्तमेंसकल अवक्षयकाअधिशेष 


ए)भूमि बी)भवन सी)आगेइसीतरह(विनियमोंमेंदियेवर्गीकरणकेअनुसार) 


कुल 
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(आकंडेरूपयेकरोडमें). 


वर्तमानवर्ष(एन) 


वर्वहेतुउपबन्चित 


वर्षकेदौराननिकासी 


वर्षकेअन्तमेंसकलअवक्षयकाअधिशेष 


आस्तियोंकाविवरण 


अवक्षयकीदर% 

में 


वर्षकेप्रारम्भमेंसकल 

अवक्षय 


अप्रैल-सितम्बर(वास्तविक) 


अक्टूबर-मार्च(आंकलित) 


अप्रैल-सितम्बर (वास्तविक 


अक्टूबर-मार्च(आंकलित) 


ए)भूमि बी)भवन सी)आगेइसीतरह(विनियमोंमेंदियेवर्गीकरणकेअनुसार) 


कुल 


[ भाग 1 - क 


आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ5.2 आस्तिवारअवक्षयकापत्रक 


आगामीवर्ष(एन+1) 


(आकडेरूपयेकरोडमें) 


ल 


आस्तियोंकाविवरण 


वर्षकेप्रारम्भमें 

अवक्षय 


वर्षहेतुउपबंधितअवक्षय 


अवक्षयकीदर% 

में 


वर्षकेदौराननिकासी 


वर्षकेअन्तमेंसकल अवक्षयकाअविशेष 


ए)भूमि 
बी)भवन सी)आगेइसीतरह(विनियमोंमेंदियेवर्गीकरणकेअनुसार) 


कुल 


आगामीवर्ष(एन+2) 


(आकंडेरूपयेकरोड़में) 


आस्तियोंकाविवरण 


वर्षकेप्रारम्भमेंसकल 

अवक्षय 


अवक्षयकीदर% 

में 


वर्षहेतुउपबंधितअवक्षय 


वर्षकेदौराननिकासी 


वर्षकेअन्तमेंसकल अवक्षयकाअधिशेष 


ए)भूमि बी)भवन सी)आगेइसीतरह(विनियमोंमेंदियेवर्गीकरणकेअनुसार) 
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कुल 


आगामीवर्ष(एन+3) 


(आकंडेरूपयेकरोडमें) 


आस्तियोंकाविवरण 


वर्षकेप्रारम्भमेंसकल 

अवक्षय 


वर्षहेतुउपबंधितअवक्षय 


अवक्षयकीदर% 

में 


वर्षकेदौराननिकासी 


वर्षकेअन्तमेंसकल अवक्षयकाअधिशेष 


.ए)भूमि बी)भवन सी)आगेइसीतरह(विनियमोंमेंदियेवर्गीकरणकेअनुसार) 
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प्रपत्रएफ5.3 अवक्षयकावितरण 


(आकंडेरूपयेकरोड़में) 


2001-022002-03/2003-042004-05/2005-062006-072007-08|2008-092009-10|2010-11/2011-122012-13/2013-142014-15 


5-16 


वित्तीयवर्ष 


2000-01 

तक 


पूंजीगतलागतपरअदाय अतिरिक्तपूंजीकरणपरअवक्षय अतिरिक्तपूंजीकरणकीराशि अवक्षयराशि एफईआरवींकाविवरण 


एफईआरवीकीराशिजिसपरअवक्षयप्रमारितहै अवक्षयराशि 


वर्षकेदौरानवसूलागयाअवक्षय वर्षकेदौरानवसूलेगयेअवक्षयकेसम्मुखअग्रिम वर्षकेदौरानवसूलेगयेअपक्षयकेसम्मुखअग्रिमवअवक्षय वर्षतकवसूलेगयेअवक्षयकेमुखअग्रिमयसकलअयक्षय 
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याचिकाकर्ता 
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...... 


....... 
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भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ5.4 


पूंजीगतआस्तियोंकीलागतकेलिएअंशवान,अनुवानएवंसहायिकी 


गतवर्ष(एन--1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन+1) 


आगामीवर्ष(एन+2) 


(आकंडेरूपयेकरोडमें) आगामीवर्ष(एन।) 

टिप्पणी प्रक्षेपित 


क० स 


स्रोत 


अक्टूबर-मार्च 


अप्रैल/सितम्बर (वास्तविक) 


योग(अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


वास्तविक/संपरीक्षित 


प्रक्षेपित 


(आंकलित) 


1पूंजीगतआस्तियोंकीलागतकेलिएउपभोक्ताअंशदान उप-योग 


1पूंजीगतआस्तियोंकीलागतकेलिएसहायिकियां 2/पूंजीगतआस्तियोंकीलागतकेलिएअनुदान उप-योग 


योग 


याचिकाकर्ता 
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प्रपत्रएफ6.1 पूंजीगतव्ययकापत्रक 


(आंकड़ेरूपयेकरोड़में) 


गतवर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्ष (एन+2) 


आगामीवर्ष 
(एन+3) 


वास्तवमें 


टिप्पणी+ 


सक्षमप्राधिकारीद्वारा अनुमोदितकुलव्यय 


टिप्पणी- 


वित्तियवर्षका 

सीओडी 


विवरण 


उपगतकुलव्यय 


अप्रैल/सितम्बर (वास्तविक) 


अक्टूबर-मार्च 


वास्तविक/संपरीक्षित 


योग(अप्रैल-माची 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


(आंकलित) 


ए)व्ययविवरण 

ए)भूमि बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयत्रवमशीनरी इ)वाहन •एफ)फर्नीचरवफिक्चर्स जी)कार्यालयउपकरणवअन्य 


योग(ए) 
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बी)वित्तपोषणकेस्रोतोंकाविवरण रूपयाआवधिकऋण ऋण1 ऋण2 


विदेशीमुद्राऋण ऋण1 


ऋण2 


इक्विटी रूपयेमें 


विदेशीमुद्रामें 

सी)अन्य(कृपयाविनिर्दिष्टकरें) पूंजीगतअनुदान/सहायिकियां उपभोक्ताअशदान 


योग(बी) 


टिप्पणी: 1)जहांकहीविवरणकीआवश्यकहैसंबन्धितदस्तावेजोंकेसाथऋणोंवइक्विटीवित्तपोषणकेसम्बन्धमेंदीजाए। 2)सक्षमप्राधिकारियोंसेअनुमोदनकीप्रतियां,परियोजनाकीलागत,इसकेघटकोंववित्तपोषणयोजनाकेसम्बन्धमेंप्रस्तुतकीजाए। 3)टिप्पणियां+:यदिवर्तमानवर्षकीअवधिकेदौरानवास्तवितकव्ययंयूईआरसीयाअन्यप्राधिकृतअभिकरणोंद्वाराअनुमोदितसेभिन्नहोनेकीअपेक्षाहैतोविचलनकेकारणोंकोस्पष्टकरें। 

टिप्पणियां++:यदिकुलवास्तविकव्यय,यूईआरसीयाप्राधिकृतअभिकरणोंद्वाराअनुमोदितसेभिन्नहै,तोविचलनकेकारणोंकोस्पष्टकरें। 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ6.2 पूंजीगतप्रगतिरतकार्योंकापत्रक 


(आंकड़ेरूपयेंकरोड़में) आगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+2) 

(एन+3) 


गतवर्ष(एन-1) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


क्र०सं० 


विवरण 


वर्ष1 


टिप्पणी 


वास्तविक/संपरीक्षित 


अप्रैल/सितम्बर (वास्तविक) 


अक्टूबर-मार्च (आंकलित) 


योग(अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


1 


2 


सीडब्लूआईपीकाप्रारंभिकअभिशेष जोड़कर:नयेनिवेश पूंजीगतव्यय पूंजीकृतव्यय निर्माणकेदौरानब्याज घटाकर:पूंजीकृतनिवेश सीडब्लूआईपीकाअंतअधिशेष 


3 4 


याचिकाकर्ता 
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प्रपत्रएफ6.3 पूंजीलागतववित्तपोषणसंरचनाकाविवरण 


गतवर्ष (एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्ष (एना2) 


(आंकड़ेरूपयेकरोड़में) आगामीवर्ष (एन+3) 

टिप्पणी प्रक्षेपित 


वर्षान्तमार्च 


वित्तीयवर्षकासीओडी 


(वास्तविक/सं|अप्रैल-सितम्बर 

परीक्षित)(वास्तविक 


अक्टूबर--मार्च (आंकलित) 


योग (अप्रैल-माची 


प्रोपित 


प्रक्षेपित 


मूलपरियोजनावित्तीयमानदंड पूजीलागत 


वर्षकीअवधिमेंपरिवर्धन वर्षकीअवधिमेंविलोपना 


सकलपूंजीलागत(-ए) मूलपरियोजनालागतकेबकायाइक्विटी 
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वर्षकीअवधिमेंपरिवर्धन 

इक्विटीउप-योग-(बी)| 


मूलपरियोजनालागतकेबकायाऋण 


वर्षकीअवधिमेंजुड़ेनयेऋण 

ऋणउप-योग-(सी)/ 


मूलपरियोजनालागतकेबकायाअनुदान 


वर्षकीअवधिमेंपरिवर्धन 

अनुदानउप-योग-(डी कुलवित्तपोषण(बी+सी+डी) 


नोट 1.*अनुमोदितयावास्तविकपूंजीलागतजोभीकमहो। 2.इक्विटीवऋण,यदिलागूहो,तोविदेशीवघरेलूघटकमेंविभाजितकीजायेगी। 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


वितरणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - कं ] 


प्रपत्रएफ.6.4 प्रगतिरतपूंजीगतकार्यकापत्रक 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्ष (एन+2) 


(आंकड़ेरू0करोडमें) आगामीवर्ष (एन+3) 

टिप्पणी प्रक्षेपित 


गतवर्ष(एन-1) (वास्तविक/संप|अप्रैल-सितम्बर 

(वास्तविक) 


विवरण 


अक्टूबर-मार्च (आंकलित) 


योग(अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


रीक्षित) 


सीडब्ल्यूआईपीकीप्रारंभिकअधिशेष क)बहियोंकेअनुरूपप्रारंभिकसीडब्ल्यूआईपीकाप्रारंभिकअधिशेष ख)उपरोक्त(क)मेंपूंजीदेयताओंकीराशि 

उपरोक्त(क)मेंi)आईडीसी,(i)एफसी,(ii)एफईआरवी)और(iv)हैजिंगलागतकीराशि जोड़:परिवर्घन/समायोजन क)अवधिकेदौरानसीडब्ल्यूआईपीराशिमेंपरिवर्धन/समायोजन ख)उपरोक्त(क)मेंपूंजीदेयताओंकीराशि 

उपरोक्त(क)में6)आईडीसी,(i)एफसी,(iii)एफईआरवी)और(iv)हैजिंगलागतकीराशि पूंजीकृतव्यय क)अवधिकेदौरानसीडब्ल्यूआईपीकीराशिनियतआस्तियोंकापूंजीकरण/स्थानांतरण ख)उपरोक्त(क)मेंपूंजीदेयताओंकीराशि ग)उपरोक्त(क)में(i)आईडीसी,(ii)एफसी,(iii)एफईआरवी)औरiv)हैजिंगलागतकीराशि सीडब्ल्यूआईपीकाअन्तिमअधिशेष क)बहियोंकेअनुसारअंतिमसीडब्ल्यूआईपीराशि ख)उपरोक्त(क)मेंपूंजीदेयताओंकीराशि ग)उपरोक्त(क)में(i)आईडीसी,(ii)एफसी,(ii)एफईआरवी)औरiv)हैजिंगलागतकीराशि 
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प्रपत्रएफ6.5 निर्माण/आपूर्ति/सेवापैकेजोंकाब्यौरा 


(आंकड़ेरूप्येकरोडमें) 


नाम/निर्माणकीसं./आपूर्तिसेवापैकेज 


कार्यकीपरिधि (यथालागूलागत यौरेकेशीर्षके 

आधारपर) 


क्या आईसी/बी/डीसीबी/विम् गीय/निक्षेपकार्यआदि केमाध्यमसेप्रदान कियागयाहै 


प्राप्तबोलियोंकी 

संख्या 


प्रदानकरनेकी 

तिथि 


कार्यप्रारम्भ करनेकीतिथि 


कार्यकोपूराकरने 

कीतिथिा 


कार्यकामूल्य 


मूल्यवृद्धिके साथयाफर्म 


(लाखरू0में) 


पूराहोनेयावाणिज्यिक प्रचालनकीतिथि,जो 

भीपहलेहो,तक वास्तिविकव्यय(लाख 

रूपयेमें) 


करतथा शुल्कतथा आईईडीसी (लाखरूपये 


आईण्डी0सी0/ए 

फसी/ एफईआरवीव 
प्रतिरक्षालागत (रू0लाखमें) 


उप-योग(लाख 

रूपयेमें) 
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टिप्पणी 1किसीभीपैकेजमेंकार्यकीपरिधिसंभावितसीमातकप्रारूप6.6मेंलागतकीव्यौरेवारपुष्टिमेंउपदर्शितकीजाएगी। 2यदियहाँकोईऐसापैकेजहो,जिसेभारतीयरुपयेऔरविदेशीमुद्रामेंदर्शितकिएजानेकीआवश्यकताहै,तोउसेमुद्राविनिमयदरऔरवहतिथिजैसे01.04.2014कोयूएस$=62रूपयेपर800लाखरूपय+यूएस$5m=3900लाखरूपयेकेसाथपृथकरूपसेदर्शितकियाजानाचाहिए। 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


वितरणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ6.6 


वितरणप्रणालीकेलिएपरियोजना/आस्ति/तत्वंलागतकेघटक-वारब्यौरे 


लागत(रूपयेलाखमें) 


(आंकड़ेरू0करोड़में)। 


मूलअनुमानकेअनुसार) 


सीओडीवास्तविकपूँजीकेरूपमें(4) 


क्र.सं. (6) 


देयता/उपबंध() 


अंतर(6=3-4-5) 


अंतरकेलिएकारण(7) 


स्वीकृतलागत(8) 


मात्रा 


दर 


अनुमानितग्रथि 


मात्रा 


दर 


अनुमानितराशि 


A 1.0 


पारवणलाईन प्रारंभिककार्य डिजाइनएवंइंजीनियरिंग 


1.1 


प्रारंभिकनिरीक्षण,मार्गधिकार,वनअनापति पीटीसीसी,साधारणसिविलकार्यआदि। 


1.2 


1.3 


कुलप्रारंभिककार्य पारेषणलाइनसामग्री 


2.0 


2.1 


इस्पात 


2.2 


2.3 


कंडक्टर अर्थतार इसुलेटर्स हार्डवेयरफिटिंगस 


2.4 


2.5 


2.6 


कंडक्टरऔरअर्थतारसामग्री 
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2.7 


पुर्जे निर्माण,तारबंदीऔरसिविलकार्यजिसमें नींवभीसम्मिलितहै 


2.8 


कुलपारेषणलाईनसामग्री 


3.0. 


करऔरशुल्क 
सीमाशुल्क 


3.1 


3.2 


अन्यकरऔरशुल्क कुलकरऔरशुल्क 


कुलकरऔरशुल्क कुल-पारेषणलाईन उप-स्टेशन्स 


B. 


4.0 


4.1 4.2 43. 


प्रारंभिककार्यऔरभूमि डिजाइनएवंइंजीनियरिंग भूमि स्थलकीतैयारी कुलप्रारंमिककार्यऔरभूमि 


219 


220 


मूलअनुमानकेअनुसार(6) 


सीओडीवास्तविकपूंजीकेरूपमें(4) 


देयता/उपबंध 


मंतर(6%D3-4-5) 


अंतरकेलिएकारण(7) 


स्वीकृतलागत(8) 


क्र.सं. (1) 


मात्रा 


अनुमानितराशि 


मात्रा 


दर 


अनुमानितराशि 


5.0 


सिविलकार्य 


5.1 


नियंत्रणकक्षऔरकार्यालयभवन,जिसमें एचवीएसीभीहै नगरऔरकालोनी सड़कऔरजलनिकास 


5.2 5.3 


5.4 


संरचनाकेलिएनींव 


5.5 


प्रकीर्णसिविलकार्य 


कुलसिविलसंकर्म 


6.0 


6.1 


6.2 


6.3 


उप-स्टेशनउपकरण |स्विचगियर(सी.टी.,पी.टी..सर्किटब्रेकर 

आईसोलेटरआदि) ट्रांसफॉरमर्स क्षतिपूरकउपस्कर(रिएक्टरएसवीसीआदि) नियंत्रणरिलेऔरसंरक्षणपैनल बस-वार/कन्डक्टर्स/इन्सुलेटर्स बाहरीप्रकाश आपातकालीनडीजीसेट गाउंडिंगप्रणाली 


6.4 


6.5 6.6 
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6.7 


6.8 


6.9 


स्विचयार्डकेलिएसंरचना 


6.10 6.11 


कुलउप-स्टेशनउपकरण 


7.00 


पुर्जे 


8.00 8.1 


करऔरशुल्क 
सीमाशुल्क अन्यकरऔरशुल्क 


8.2 


8.3 


कुलकरऔरशुल्क 


कुल(उप-स्टेशन) 


C 9.1 9.2 


संचारप्रणाली प्रारंभिककार्य संचारप्रणालीउपकरण 


9.3 


करएवंशुल्क कुल (संचारप्रणाली) 


[ भाग 1 - क 


निमार्णऔरलगाएजानेकेपूर्वखर्च 


10.0 


-- 


मूलअनुमानकेअनुसार(3) 


सीओडीवास्तविकपूंजीकेरूपमें(4) 


भाग 1 - क ] 


क्र.सं. (6) 


देयता/उपबंध(6) 


अंतर(6-3-4-5) 


स्वीकृतलागत(8) 


अंतरकेलिएकारण(7) 


मात्रा 


दर 


अनुमानितराशि 


मात्रा 


दर 


अनुमानितराशि 


स्थलपर्यवेक्षणऔरस्थलप्रशासनआदि 


10.1 


10.2 


उपकरणएवंसंयत्र 


10.3 


|निर्माणबीमा |कुलनिमार्णऔरलगाएजानेकेपूर्वखर्च 


उपरिशीर्ष 


11.0 11.1 11.2 11.3 


स्थापना संपरीक्षाऔरलेखा आकस्मिकव्यय कुलउपरिशीर्व 


12.0 


संयंत्रतथाउपस्करकीलागत 


13.0 


पूंजीलागतसंयंत्रतथाउपस्कर सम्मिलितहै निमार्णकेदौरानव्याज(आईडीसी) वित्तपोषणप्रभार(एफसी) 


13.1 13.2 
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13.3 


विदेशीमुद्मदरपरिवर्तन(एफईआरवी) 


13.4 


प्रतिरक्षालागत कुलआईडीसी,एफसी.एफईआरवीएवं प्रतिरक्षालागत 


|पूंजीलागतजिसमेंआईडीसी,एफसी एफईआरवीतथाप्रतिरक्षालागतभी सम्मिलितहै 


टिप्पणी 1.लागतअंतरकेसंबंधमेंइसअंतरकेकारणोंकाउल्लेखकरतेहुएएकविस्तृतटिप्पणीप्रस्तुतकरनीचाहिएजिसमेंइसकासंकेतहोकिक्यायहआधिक्यपारेषणअनुज्ञप्तिधारीकेनियंत्रणसेबाहरथा। 2.फीहोल्ड/पट्टेपरभूमिकाअलग-अलगविवरणदें। 


याचिकाकर्ता 


221 


222 


वितरणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्रएफ6.7 
वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिकेपश्चातअतिरिक्तपूंजीकरणकापत्रक 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


क्र०सं० 


वर्ष 


अंतिमतिथितक/अंतिमतिथिकेबाद 
वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिकेपश्चात 
जोड़ेजानेकेलिएप्रस्तावितकार्य/उपकरण 


पूंजीकृत/पूंजीकृतकिएजाने केलिएप्रस्तावितराशि 


औचित्य 


|किसविनियमकेअधीनआच्छादित 


स्वीकृतलागत1 


1 


2 


3 
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4 5 


1.यदिपरियोजनापूरीकरलीगईहैऔरकोईटैरिफअधिसूचनापूर्वमेंहीजारीकीगईहै,तो(प्राधिकारीकानाम)द्वारापहलेसेजारीकीगईटैरिफअधिसूचनाकेप्रयोजन केलिएयथास्वीकृतलागतदेतेहुएस्तंभ7कोभरें(टैरिफआदेशकीप्रतिसंलग्नकरें)। टिप्पणीः 0प्रारूपकोक्रमानुसारवर्ष-वारभरेंजिसमेंलाभार्थियोंकीआवश्यकताऔरप्रोद्भुतलाभकाब्यौराऔचित्यपूर्णतथास्पष्टरूपसेदर्शितकरें। 0यदिआरंभिकपुर्जेकिसीभीउपकरणकेसाथक्रयकियेजातेहैतोऐसेपुजोंकीलागतपृथकरूपसेइंगितकीजानीचाहिए। 0आस्तियोंकेपूंजीकरणविहीनताकेबारेमेंपृथकविवरणप्रस्तुतकियेजानेचाहिए।इसकेअतिरिक्तइनआस्तियोंकाबहियोंमेंदर्जमूलमूल्यएवंऐसीआस्तिकेपूंजीकरण कावर्षप्रस्तुतकियाजानाचाहिए।जहाँडिस्कैप्सअनुमानितआधारपरहै,उन्हेंअलगसेप्रदर्शितकियाजानाचाहिए। 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ6.8 अतिरिक्तपूंजीकरणकेवित्तपोषण 


(आंकड़ेरू0करोडमें) 


(वास्तविक/अनुमानित) 


स्वीकृत 


वित्तीयवर्ष(वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिसेआरंभ) 


वर्ष1 


वर्ष 2 


वर्ष 3 


वर्ष 4 


वर्ष2 


वर्ष1 


वर्ष3 


वर्ष5और उससेआगे 

6 


वर्ष 4 


वर्ष5और उससेआगे 


2 


3 


4 


1 


5 


7 


8 


9 


10 


11 


कार्य/उपकरणमेंपूंजीकृतराशि 


वित्तीयविवरण 


ऋण-1 


ऋण-2 ऋण-3औरउससेआगे 
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कुलऋण 


इक्विटी आंतरिकसंसाधन 


अन्य 


योग टिप्पणी: 1नयेघटकोंकेसंबंधसम्बन्धमेंवर्ष1वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिकेवित्तीयवर्षकोनिर्दिष्टकरताहै।प्रचलितघटकोंकेलिएयह20.04.15सेऔरवर्ष2तथावर्ष3आदिक्रमशःपश्चातवर्तीवर्षहै। 2अतिरिक्तपूंजीकरणआवश्यकताकेलिएऋणकाब्यौराप्रारूप9या9(a),जोभीसुसंगतहो,केअनुसारदिएजानेचाहिए। 


याचिकाकर्ता 


223 


224 


वितरणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्रएफ6.9 
निमार्णकेदौरानप्रासंगिकव्यय 


क्र०सं० 


मानदण्ड 


वर्ष1 


(आंकड़ेरू0करोडमें) 
वर्ष4 


वर्ष2 


वर्ष 3 


वर्ष 5 


A 


व्ययः कर्मचारीकेपारिश्रमिकएवंलाभ 


1 


2 


वित्तलागत 


3 


4 


5 


जलप्रभार संचारखर्च विद्युतप्रभार अन्यकार्यालयएवंप्रशासनिकव्यय अन्य(कृपयाविवरणदें) अन्यपूर्वप्रचालनव्यय 
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6 


7 


8 


B 


कुलव्यय घटाएं:निविदाओंकीविकीसेआय घटाएं:अतिथिगृहसेआय घटाएं:ठेकेदारसेवसूलीगईआय घटाएं:जमापरब्याज 


टिप्पणीःआईडीसीकालेखापरीक्षककेप्रमाणपत्रकेसमनुरूपीआंकड़ोंकेसाथविधिवतमिलानकियाजानाचाहिए। 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


भाग 1 - क ] 


वितरणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्रएफ6.10 


पूंजीकरणनिरसनकापत्रक 


(आंकड़े50करोडमें) 


पूंजीकरण निरसनकावर्ष 


क्र0सं0 


पूंजीकरणनिरसनके लिएप्रस्तावित 
कार्य/उपकरण 


पूंजीकरणनिरसितकी 

जारही आस्ति/उपकरणके पूंजीकरणकावर्ष 

(4) 


पूंजीकरणनिरसित कीजारहीआस्ति कामूलबहीमूल्य 


पूंजीकरणनिरसनके समनुरूपीसंचयी 


पूंजीकरणकेसमय ऋणइक्विटीअनुपात 


पूंजीकरणनिरसनके समनुरूपऋणका संचयीअदायगी 


औचित्य 


अवक्षया 


(2) 


(3) 


(5) 


(9) 


(1) 

1 2 3 4 5 
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याचिकाकर्ता 


225 


226 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


प्रपत्रएफ7.1 


वित्तीयपैकेजेजकाविवरण 


(आंकड़ेरू0करोडमें) 


एफसीमेंराशि 


विनिमयदर 


भारतीयमुझमेराशि 


वापसीकेनिबंध 


निधियोंकास्रोत 


ग्रेसअवधि 


ब्याज दर/इक्विटीपर 

प्रतिफल 


गारंटीकमीशन 


कुलपीसी 


अपफ्रंटफीस/ प्रदर्शनप्रीमियम 


कुलऋणकाकुलइक्विटी 

का% 


% 


का% 


(मुनकानाम) 


(रू0/एफसी) 


(करोड़रू0में) 


(वर्ष) 


(वर्ष) 


(%) 


(करोड़रू0में) 


(करोड़रू0में) 


(%) 


(%) 


(%) 


(ए)ऋण विदेशः 

ऋण। ऋण|1 ऋण। ऋणIVइत्यादि 


भारतीय 

ऋण 

ऋण||इत्यादि कुलऋण(ए) (बी)इक्विटी विदेशीः भारतीयः कुल(बी)इक्विटी 
(सी)अनुदान विदेशी भारतीय 

कुलअनुदान(सी) 

कुलवित्तपोषण(ए+बी+सी) कुलपरियोजनालागत नोटः 1.सीओडीसाधितकरचुकीपरियोजनाओंकेमामलेमें-परियोजनाकेसीओडीपरसक्षमप्राधिकारीद्वारास्वीकृतवित्तीयपैकेजविवरण,समर्थकदस्तावेजोकेसाथप्रारूपमेंप्रस्तुतकियेजायेगें। 2.परियोजनाओंजिन्हेंपूंजीकृतकियाजानाहै,केमामलेमेंसक्षमप्राधिकारीद्वाराअनुमोदितवित्तीयपैकेजविवरणसमर्थितदस्तावेजोकेसाथप्रारूपमेंप्रस्तुतकियाजायोगा। 3.एफसी 4.पीसीपरियोजनालागत 
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विदेशीमुद्रा 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ7.2 


आईडीसीएवंवित्तपोषणप्रभारोंकेपरिकलनकेलिएड्रॉडाउनअनुसूची 


क्रमसं० 


मागाउन 


तिमाही-1 


तिमाही-2 


(ऑकोमाकरोडमें) 

तिमाही-एन(सीओसी) 

श्रासाउनतिथिपर भरतीयरुपयेमेंराशि|विदेशीमुदामेंमात्रा 

विनिमयदर 

मरतीयफमयेमेंराशि 


मरतीयरुपयेमें 


विवरण 


डॉडाउनतिथिपर 

विनिमयदर 


विदेशीमुद्रामेंमात्रा 


विदेशी मुझमेंमात्रा 


कोडाउनतिथि परविनिमयदर 


1 1.1 


विदेशीऋण 


1.1.1 


विदेशीऋण-1 डॉडाउनराशि आईडीसी क्तिपोषणप्रभार एफईआरवी प्रतिरक्षालागत 


1.1.2 


विदेशीऋण-1 ड्रोडाडनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी प्रतिरक्षालागत 


1.1.n 


विदेशीऋण-एन डॉडाउनराशि आईडीसी वितपोषणप्रभार एफईआरवी प्रतिरक्षालागत 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20. 1938 शक सम्वत् ) 


1.1 


कुलविदेशीऋण कासाचनराथि 

आईडीसी वितपोषणप्रभार एफईआरवी 


- 


प्रतिरक्षालागत 


1.2 


भारतीयऋण 


1.2.1 


भरतीयऋण-1 डॉडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार 


1.2.2 


भरतीयऋण-2 ड्रोडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार 


1.2.0 


भरतीयऋण-एन छोडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार 


227 


228 


तिमाही-2 


क्रमसं. 


तिमाहीत 


ब्राउन 


तिमाही-एन(सीओडी) ड्राडाउनतिथिपर विनिमयदर 

भारतीयरुपयेमेंराशि 


विवरण 


विदेशीमुद्रामेंमात्रा 


डॉडालनतिथिपर 

विनिमयदर 


भारतीयरुपयेमें 

राशि 


विदेशी मुदामेंमात्रा 


डॉगठनतिथि परविनिमयदर 


भारतीयरुपयेमेंराशि|विदेशीमुद्रामेंमात्रा 


1.2 


कुलभारतीयअण बॉडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रमार 


1 


निकासीकियेगयेऋणोंकायोग आईडीसी वित्तपोषणप्रभार एफईबारवी प्रतिरक्षालागत 


2 


इक्विटी 


2.1 


निकासीकीगईविदेशीइक्विटी 
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2.2 


निकासीकीगईभारतीयइक्विटी 


2 


कुलअमिनियोजितइक्विटी 


नोट 


1.ऋणवइक्विटीकीनिकासी,कमीशनिंगअनुसूचीकोपूराकरनेकेलिएतिमाहीवारउसकीमात्रकेआधारपरहोगी।प्रारम्भमेंउच्चइक्विटीकीनिकासीअनुमेयहै। 2.संगणनहेतुउपयोगकीगईपुनःनियततिथिसहितलागूव्याजदरेंपृथकरूपसेप्रस्तुतकीजायें। 3.बहुयूनिटपरियोजनाकेमामलेमेंउपयोगकियागयापूंजीकरणअनुपातप्रस्तुतकियाजाये। 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


मानाबमान 

.--- 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


प्रपत्रएफ7.3 बकायाऋणोंकापत्रक 


भाग 1 - क ] 


गतवर्ष(एन-1) 


(आंकड़ेकरोडमें) 


प्याजकीदर(%) 


वर्षकेदौरानप्राप्तराशि 


ऋणअभिकरण(ऋणकायोत) 


वर्षकेदौरानदेयमूल 


वन्तिमेंअतिशोध्य 


वर्षान्तमेदेयमूल 


ਇਸ 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 

(2) 


यापसीकीअवधि(वयवर्षकेआरम्ममेंअधिशेष (वास्तविक/संपरीसित)](वास्तविक/संपरीक्षित) 

(4) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 

(5) 


(वास्तविक/संपरीक्षित 

(6) 


वर्षकेदौरानमूलवापसी (वास्तविक/संपरीक्षित) 

(7) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 

(8)=(6)-7) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) (9)=(4)+(5)-6) 


(10) 


(1) एकराज्यसरकारसेअन्यथा ऋणI(उधारदाताकानाम) ऋण11(उधारदाताकानाम) ऋणउघारदाताकानाम)इत्यादि उप-योग(ए (बी)सरकारीऋण प्रकार प्रकार॥ प्रकारसेइत्यादि उप-योग(बी) उप-योग(ए+बी) (सी)मानकीयऋण योग(ए+बी+सी) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


ऋणअमिकरण(ऋणकास्रोत) 


वापसीकीअवधि(वय)वर्षकेआएग्ममेंअतिशेष 


वर्षकेदौरानप्राप्तशशि 


वर्षान्तमेंअतिशोप्य 


प्याजकीदर(%) 

अनुमानित (2) 


टिप्पणी 


वर्षकेदौरानमूलवापसी 

अनुमानित 


अनुमानित (3) 


अनुमानित (4) 


पर्षकेदौरानदेयमूल 

अनुमानित 

(6) 


अनुमानित (5) 


अनुमानित (8)=(6)-(7) 


वर्षान्तमेदेयमूल 

अनुमानित (9)=(4)+(56) 


(10) 


HO) (0राज्यसरकारमेंअन्यथा ऋणI(उधारदातानाम) ऋणII(उघारदाताकानाम) ऋणIII(उधारदाताकानाम)इत्यादि उप-योग(९) (वी)सरकारीऋण प्रकार प्रकारII प्रकारइत्यादि उप-योग(बी) तप-योग(ए+बी) (सी)मानकीकऋण योग(ए+री+सी 
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आगामीवर्ष(एन+1) 


व्याजकीदर(%) 


ऋणअभिकरण(ऋणकायोग) 


वापसीकीअवधि(वय)वर्षकेआरम्भमेंअतिशेष 


वर्षकेदौरानप्राप्तराशि 


वर्षकेदौरानदेयमूल 


वर्षान्तमेंअतिशोध्य 


वर्षान्तमेयेयमूल 


टिप्पणी 


मनुमानित (2) 


बनुमान्द्रित 

(3) 


अनुमान्ति (4) 


अनुमानित (5) 


अनुमानित 

(6) 


वर्षकेदौरानमूलवापसी 

अनुमानिठ (7) 


अनुमानित (8)=(6)-(7) 


अनुमानित (9)=(4)+(5)-(6) 


(10) 


॥(1) (ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋणI(उधारदाताकानाम) प्राणII(उधारदाताकानाम) ऋणIII(उधारदाताकानाम)इत्यादि उप-योग(ए) (बी)सरकारीऋण प्रकार प्रकार॥ प्रकार1इत्यादि चप-योग(1) उपयोग(ए+बी) (सी)मानकीयऋण वोग(ए++सी]] 


229 


230 


आगामीवर्ष(एन+2) 


ऋणअभिकरण(रणकामोत) 


वर्षान्तमेंअतिशोध्य 


ग्याजकीदर(%) 

अनुमानित (2) 


वापसीकीअवधि(वय)/वर्षकेआरम्ममेंअतिथेषवर्षकेदौरानप्राप्तराशि अनुमानितअनुमानित 

अनुमानित (3)(4) 

(5) 


टिप्पणी 


वर्षकेदौरानदेयमूल 

अनुमानित (6) 


वर्षकेदौरानमूलवापसी 

अनुमानित 


अनुमानित (8)(6-1) 


वर्षान्तमेदेयमूल 

अनुमानित (9)=(4)+(5)-(6) 


(10) 


(एराज्यसरकारसेअन्यथा ऋणI(सघारदाताकानाम) त्राण(उधारदाताकानाम) ऋणIII(उधारदाताकानाम)इत्यादि 
तप-योग(ए) (बी)सरकारीऋण प्रकार प्रकार प्रकारइत्यादि चप-योग(बी) उप-योग(+बी) (सी)मानकीयऋण योग(ए+बी+सी) 


वर्षान्तमेदेयमूल 
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टिप्पणी 


अनुमानित (9)=(4)+(5)-(6) 


आगामीवर्ष(एन+3) 

प्याजकीदर(%) ऋणअभिकरण(णकाश्रोत) 

वापसीकीअवधि(प)|वर्षकेआरम्भमेंअतिथेषवर्षकेदौरानप्राप्तराथिवर्षकेदौरानदेयमूलवर्षकेदौरानमूलवापसीवर्षान्तमेंअतिशोध्य अनुमानित 

अनुमानितअनुमानितअनुमानितअनुमानितअनुमानित 

अनुमानित (1) 

(2) 

(3)(4)(5)(6) 

(8)=(6)-(7) (ोराज्यसरकारसेअन्यथा ऋणI(उधारदाताकानाम) ऋणII(उघारदाताकानाम) ऋणII(उधारदाताकानाम)इत्यादि योग (बी)सरकारीऋण प्रकार प्रकारII प्रकारइत्यादि उप-योग(बी) उप-योग(बी)] 
(सी)मानकीयऋण योग(ए+बी+सी) नोट 1.यदिकिसीऋणकापुनअनुसूचीकरणकियागयाहैतोपुनअनुसूचीकरणकेनिबंधनरेखांकितकरतेहुएउधारदातासेपत्रकीप्रतिकेसाथसंलग्नककेमाध्यमसेअनुसूचीकरणकेनिबंधनोंकोस्पष्टरूपसेविनिर्दिष्टकियाजाये। 2मूलवित्तपोषणयोजनाकेअनुसारप्रत्येकऋणहेतुमूलवित्तपोषणयोजनाएवंसंचयीवापसीदर्थाई।जायेगी। ३वर्तमानवर्षकेलिएनिकासीकियेगयेऋणववन्तितकनिकासीहेतुप्रस्तावितऋणपृथकरूपसेदर्शायजाये। 4.वर्तमानयानयेउधारदातासेकोईनवीनऋणऋणकेरूपमेंपृथकरूपसेदर्शायेजायें। .विदेशीमुद्राऋणोंकेमामलेमें,मुद्राकेनामकोसाथउधारकीमुद्राकेडाटाप्रदानकियाजाये। 


(10) 


याचिकाकर्ता 


भाग 1 - क 


वितरणअनुशापीकानाम आपूर्तिकाअनुशापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ74 वास्तविकऋणोंपरव्याजकीभारितऔसतव्याजदरकापरिकलन 


(आंकड़े80कमोडमें) 


विवान 


वर्तमान 2011-12 


2012-13 


2013-14 


2014-15 


(1) 


(5) 


सकलऋण:आरम्भिक गतवर्षतकऋणकासकलभुगतान शुद्धऋणआरम्भिक जोड़कर:केदौराननिकासियां हटाकरयकदारानवापसिय शुद्धऋणअंतमें औसतशुद्धऋण वार्षिकआधारपरत्राणपरप्याजकीदर ऋणपरब्याज 


सकलऋण:आरम्भिक गतवर्षतकऋणकासकलभुगतान शुद्धऋणआरम्भिक जोड़कर:केदौराननिकासियां हटाकरपर्वकेदौरानवापसिया गुदऋणअंतमें 
औसतशुद्धऋण वार्षिकआधारपरऋणपरप्याजकीदर ऋणपरराज 
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सकलऋणआरम्भिक गतवर्षतकप्राणकासकलभुगतान रामऋणआरम्भिक जोड़कर:केदौराननिकासियां हटाकरवर्षकेदौरानवापसिया शुद्धऋणअंतमें औसतशुद्धऋण वार्षिकआधारपरऋणपरब्याजकीदर ऋणपरब्याज 


सकलऋण-आरम्भिक जोड़करकेदौराननिकासियां घटाकरपर्वकेदौरानवापसियां सुदऋणअंतमें औसतशुद्धत्राण वार्षिकआधारपरऋणपरम्याजकीदर ऋणपरब्याज ऋणोंपरप्याजकीभारितऔसतदर 


"पिकाकोनामलेपरिकसननापीयअपयेमेंप्रतकियाजाय,तमाममूलमुयामेंपरिकानकेपीपासमेंपूषकमसेप्रावकियाजाये। 


बापिकामा 
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वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


प्रपत्रएफ7.5 मानकीयऋणपरब्याजकापरिकलन 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


विवरण 


वर्तमान 2011-12 


2012-13 


2013-14 


2014-15 


(1) 


(3) 


(4) 


(5) 


सकलऋणआरम्भिक गतवर्षतकमानकीयऋणकासकलभुगतान शुद्धमानकीयऋणआरम्भिक वर्षकेदौरानवृद्वियाकमी घटाकर:वर्षकेदौरानमानकीयऋणकीवापसियां शुद्धमानकीयऋणअंतमें 
औसतमानकीयऋण 
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: 


वार्षिकआधारपरवास्तविकऋणपरब्याजकीभारितदर 
मानकीयऋणपरब्याज 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ8 


कार्यशीलपूंजीपरब्याजकाविवरण 


(आंकड़ेरू०करोडमें) 


पूर्ववर्व(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामी वर्ष(एन+1) 


आगामी वर्व(एन+2) 


आगामी वर्ष(एन+3) 


स 


मद 


टिम्पपी 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित०(वास्तविक) 


अक्ट्रक-मार्च(आंकलित) 


योग(अप्रैल-मार्च०) 


प्रयोपित 


प्रोपित 


प्रक्षेपिच 


ओएडंएमव्यय(माहकेबराबर) 


1 


अनुरक्षणस्पेयर्स(प्रचालनएवंअनुरक्षणव्ययका15%) 


2 


प्राप्य(उपभोक्ताबिलोंकेदोमाह) 


3 


घटाकर: 


प्रतिमूर्तिजमाकेरूपमेंरखेगयेसमायोजन 


4 


क्रयकीगईऊर्जाकीलागतकाएकमाहसमतुल्य 


5 


6 


7 


कार्यशीलपूंजीआवश्यकता व्याजदर(स्टेटबैंकअग्रिमदरएस(बीएआर) कार्यशीलपूंजीपरब्याज 
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8 


याचिकाकर्ता 


233 


234 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


प्रपत्रएफ9 


अशोध्यऋणोंकेलिएप्रावधान 


(आंकड़ेरू0करोडमें) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामी 
वर्ष(एन+1) 


आगामी 
वर्षएन+2) 


आगामी 
वर्षएन+3) 


कम सं० 


मद 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित(वास्तविक) 


अक्टूक-मार्च(आंकलित) 


योग(अप्रैल-मार्च) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


1 


2 


3 


4 


प्राप्योंकाआरम्भिकअधिशेष वर्षकेआरम्भमेंउपलब्धकुलप्रावधान उपलब्धप्रावधानोंकाकुल(2/1x100) बिलकियागयाराजस्व अशोध्यऋणोंकेलियेप्रावधान(4का1%) अशोध्यऋणोंकेलियेप्रावधानपरकेवलतबतकविचारकियाजायेगाजबतकक्रमसंख्या3,5.00%सेअधिकनहींहो। 


5 
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याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ10 


इक्विटीपरप्रतिफल 


कम सं० 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामी वर्ष(एन+1) 

प्रक्षेपित 


आगामी 
वर्षएन+2) प्रवेपित 


(आंकड़ेरु०करोडमें) आगामी 

टिप्पणी प्रक्षेपित 


वर्षएन+3) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सितवास्तविक) 


अक्टू-मार्च(आंकलित) 


योग(अप्रैल-मार्च) 


1 


2 


वर्षकेआरम्भमेंइक्विटी 
पूंजीगतव्यय पूंजीगतव्ययकाइक्विटीभाग वर्षकेअंतमेंइक्विटी 


3 


4 


प्रतिफलसंगणन इक्विटीकेआरम्भिकअधिशेषपरइक्विटीपरप्रतिफल 


5 


याचिकाकर्ता 
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मानणा-nepath 


236 


वितरणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्रएफ10.1 
अतिरिक्तआर.ओ.ईकाविवरण 


समापनसमयनिवेशअनुमोदनकेअनुसार 
परियोजना/तत 

अनुसूचितसीओडी वप्रारंभकीतिथि 

माह (तिथि) 


वास्तिविकसमापनसमय 

वास्तविक प्रारंभकीतिथिसीओडी 

(तिथि) 


(आंकड़ेरू०करोडमें) 
अर्हकसमयअनुसूची 
(विनियमकेअनुसार)(माह 

में) 


माह 


1 


2 3 4 
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याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ11 


गैर 

शुल्कआयकाविवरण 


कम सं० 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामी वर्ष(एन+1) 

प्रक्षेपित 


मद 


(आंकड़ेरू0करोड़में) आगामी 
वर्षएन+3)टिप्पणी 

प्रक्षेपित 


आगामी 
वर्षएन+2) 

प्रक्षेपित 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित०(वास्तविक) 


अक्टूर-मार्च(आंकलित) 


योग(अप्रैल-मार्च) 


ए) 


1. 


2 


3 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल, 2016 


बी) 


उपभोक्ताओंसेविविधआय मीटर/सेवालाईनकिराया उपभोक्ताओंसेविविधप्रभार 
डीपीएस उप-योग( अन्यविविधप्रभार 
निवेशोंसेआय उपकरणोंवरद्दीकाविक्रय 
व्हीलिंगप्रभार विविधप्राप्तियोंसेआय उप-योग(बी) ट्रेडिंग/यूआई अंतर्राज्यीविकय/ग्रिडविक्रय 
हैंडलिंगप्रभार 


4 


5 


6 


7 


सी) 


8 


योग 


याचिकाकर्ता 


( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 
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प्रपत्रएफ12 


व्हीलिंगप्रमारोंसेआय 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


(आंकड़ेरू०करोडमें) 


संविदाकृतछमता 


कर्जाप्रभार 


उन्मुक्यअभिगमनउपमोक्ता 


स्थिरप्रमार(10/के 

सब्ल्यू/माह) 


कीलकीमईऊर्जा 


आयोगद्वाराअनुमोदित कोईअन्यप्रभार विनिर्दिष्टकरे 


स्थिरप्रमारसेराजस्व 


म 


ऊर्जाप्रमारसेराजस्व 


अन्यप्रमारसेराजस्व 


कुलराजस्व 


(60/के.बलू.एच.) 


3 


5 


2 


10-7+8+9 


8 


6 


१ 


1 


2 


3 4 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक 


5 


कुल 


वर्तमानवर्ष(एन) 


संविदाकृतक्षमता 

(केसल्यू 


उन्मुक्तअभिगमनउपभोक्ता 


स्थिरप्रभार(10/के 

डब्ल्यू/माइ) 


कीलकीगईऊर्जा 


आयोगद्वाराअनुमोदित कोईअन्यप्रमार (विनिर्दिष्टकरें) 


कर्जाप्रभार (०/के.बलूएप.) 


स्थिरप्रभारसेराजस्व 


सं० 


ऊर्जाप्रभारसेराजस्व 


अन्यप्रभारसेराजस्व 


कुलराजस्व 


3 


4 


2 


5 


8 


10-7+8+9 


6 


१ 


1 


2 3 


सम्वत् ) 


4 5 


कुल 


[ भाग 1 - क 


आमामीवर्ष(एन+1) 


भाग 1 - क ] 


सविदाकृतक्षमता 


कम सं० 


उन्मुक्तअभियमनउपमोक्ता 


ऊर्जाप्रभार 


(केसल्यो 


|स्थिरप्रमार(00/के 

सत्यू/माड) 


हीलकीगईऊर्जा 


आयोगद्वाराअनुमोदित 
कोईअन्यप्रभार विनिर्दिष्टकरें) 


स्थिरप्रभारसेराजस्व 


कर्जाप्रमारसेराजस्व 


अन्यप्रमारसेराजस्व 


(म०/के.सबलू,एच.) 


कुलराजस्व 


2 


3 


5 


7 


8 


9 


1037+8+9 


1 2 3 4 5 


कुल 


आगामीवर्ष(एन+2) 


संविदाकृतक्षमता 


स० 


उन्मुक्तअभिगमनतपमोक्ता 


स्थिरप्रभार(10/के 

सब्ल्यू/माळ) 


कीलकीगईऊर्जा 


कर्जाप्रमार (80/के.सबलूएच.) 


आयोगद्वाराअनुमोदित 
कोईअन्यप्रभार (विनिर्दिष्टकरें) 


स्थिरप्रभारसेराजस्व 


कर्जाप्रभारसेराजस्व 


अन्यप्रमारसेराजस्व 


कुलराजस्व 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


107+8+9 


1 2 
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3 


4 5 


आगामीवर्ष(एन+3) 


संविदाकृतक्षमता 


सं० 


उन्मुक्तअभिगमनउपभोक्ता 


स्थिरप्रमार(80/के 

डब्ल्यू/माह) 


व्हीलकीगईका 


ऊर्जाप्रमार (60/के.बलूएच.) 


आयोगद्वाराअनुमोदित कोईअन्यप्रमार विनिर्दिष्टकरे) 


स्थिरप्रमारसेराजस्व 


कर्जाप्रभारसेराजस्व 


अन्यप्रभारसेराजस्व 


कुलराजस्व 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10-7+8+9 


1 2 3 4 


5 


कुल 


याचिकाकर्ता 
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240 
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भाग 1 - क 


0 


F 


ISH 


.. 


# 


IPL 


our 


3. 


- 


न 


- 


विनिमुखाचीमनात अमूर्तिकाअनुशावितक्षेत्र 


मनानgोपरमाँकेविक्रमकेसमय 


. 


पूर्वofएक) 


- 


THI-II - III- III - 

II 


- 


भाग 1 - क ] 
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भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ14 


आगामीवर्षहेतुप्रस्तावितशुल्क 


से 


राजस्व 


(आंकड़ेकरोडमें) 


ऊर्जा-प्रभार 


स्विरप्रभार 


उपभोग 


मांगप्रमार 


अन्यप्रभार 


संविदाकृतभार 


कर्जाप्रभार 


स्थिरप्रभार 


मागप्रभार 


अन्यप्रभार 


मानराजस्व 


उपमोक्तायोंकी 


आठपीकघंटे 


त्तामान्यघंटे 


पीकघंटे 


बाफपीक 


पीक 


श्रेणी 


सा 


कुलसंख्या 


(म/के बब्ल्यू 


(क/केम्यू//नक्कन/मा 


किम्ल्यू 


कृपयायूनिट विनिर्दिष्टकरें 


सा 


बबल्यू 


ल्यू 


मकरोड़मेंकरोड़में 


10करोड़मेंकरोड़मेंमरकरोड़में 


०करोडमेंकरोड़में 


एलटी 


1 


श्रेणी-1 


ए बी सी 


स्लैब-2 


श्रेणी-2 


- 


ए बी सी 


स्लैक स्लैब-2 


1 


श्रेणी-3 


ए बी सी 


स्लैब-2 


1 


स्लै-1 स्लैब-2 
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बी सी 


1 


एचटी श्रेणी-1 स्लैब-1 स्लै-2 


बी सी 


1 


श्रेणी-2 


स्लैय-2 


बी सी 


1 


ए वी सी 


स्लैब-1 स्लैग-2 


1 


ए बी 


स्लैब-2 


सा 


योग 


याचिकाकर्ता 


243 


244 
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प्रपत्रएफ15 


संग्रहणदक्षता 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामी 
वर्ष(एन+1) 


आगामी 
वर्षएन+2) 


(आंकड़ेरू0करोडमें) आगामी वर्ष(एन+3) 

टिप्पणी अदोपित 


कम सं० 


विवरण 


अप्रैल सित (वास्तविक) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


योग 
(अप्रैल भार्च) 


अक्टूर 

मार्च (आंकलित) 


अक्षेपित 


अक्षेपित 


एचटीश्रेणी 


श्रेणी-1 


श्रेणी-n 
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एलटीश्रेणी 


श्रेणी-1 


श्रेणी-एन 


योग 


याचिकाकर्ता 


-- 


[ भाग 1 - क 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ16 


सहीकरणकासार 


अंतिमसहीकरणकेलियेपूर्ववर्ष(एन+1) 


(आंकड़े70करोडमें) 


सं0 


विवरण 


अनुमोदित 


वास्तविक 


विचलन 


विचलनहेतुकारण 


नियंत्रणीय 


अनियंत्रणीय 


1 


2 


2.1 2.2 


2.3 


3 


4 


ऊर्जाक्रयव्यय प्रचालनएवंअनुरक्षणव्यय 
कर्मचारीव्यय प्रशासनएवंसामान्यव्यय मरम्मतएवंरखरखावव्यय अवक्षयकेसमक्षअग्रिमसहितअवक्षय 
दीर्घावधिऋणपूँजीपरब्याज कार्यशीलपूंजीवउपभोक्ताप्रतिभूतिजमापरब्याज पट्टाप्रभार अन्यव्यय(कृपयाविवरणतैयारकरें) आयकर पारेषणअनुज्ञापीकासंदायपारेषणप्रभार एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसीप्रभार अशोध्यवसंदिग्धऋणोंकेलिएप्रावधान 


5 


6 


7 


8 9 
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10 11 


कुलव्यय 


बी 


इक्विटीपरप्रतिफल 


सी 


राजस्व विद्युतकेविक्रयसेराजस्व 


1 


2 


अन्यआय 


नोटकृपयाअनियन्त्रणीयअयोग्यकारकोंकेकारणआएविचलनहेतुपृथकरूपसेविस्तृतस्पष्टीकरणदें। 


245 


HTD 


246 


अस्थायीसहीकरणकेलियेवर्तमानवर्ष(एन) 


(आंकड़ेरू०करोडमें) 


कम सं0 


विवरण 


अनुमोदित 


वास्तविक 


विचलन 


विचलनहेतु 

कारण 


नियंत्रणीय 


अनियंत्रणीय 


1 


2 


2.1 


2.2 


2.3 3 


4 


ऊर्जाकयव्यय प्रचालनएवंअनुरक्षणव्यय 
कर्मचारीव्यय प्रशासनएवंसामान्यव्यय मरम्मतएवंरखरखावव्यय अवक्षयकेसमक्षअग्रिमसहितअवक्षय 
दीर्घावधिऋणपूँजीपरब्याज कार्यशीलपूंजीवउपभोक्ताप्रतिभूतिजमापरब्याज पट्टाप्रभार अन्यव्यय(कृपयाविवरणतैयारकरें) आयकर पारेषणअनुज्ञापीकासंदायपारेषणप्रभार एनएलडीसी/आरएलडीसी/एसएलडीसीप्रभार अशोध्यवसंदिग्धऋणोंकेलिएप्रावधान 


5 


6 7 


8 


9 


10 11 
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कुलव्यय 


इक्विटीपरप्रतिफल 


सी 


1 


राजस्व विद्युतकेविक्रयसेराजस्व अन्यआय 


2 


नोट:कृपयाअनियन्त्रणीयअयोग्यकारकोंकेकारणआएविचलनहेतुपृथकरूपसेविस्तृतस्पष्टीकरणदें। 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ17.1 


प्रणालीऔसतवयवधानआवृत्तिसूचकांक(एसएआईएफआईई) 


SAIFIE 


h 


n=आपूर्तिकेअनुज्ञापित N=प्रत्येकव्यवधानकेIN=वितरणअनुज्ञापी|क्षेत्रमें11केवीपोवकों A=पत्रमाहहेतुiपोषकपर 

केआपूर्तिक्षेत्रमें11कीसंख्या(मुख्यरूपसे|2(A;xNi). अधिक)कीकुलसंख्या 
धारितव्यवधान(प्रत्येक5मिनटसेकारणवाप्रभावितपोषककेवीमेंकुलसंयोजित|कृषिमारसेवाकरनेवाले कासंयोजितभार 

पोषकोंकोछोड़कर) 

N 


माह 


भार 


i=1 


अप्रैल मई |जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर जनवरी फरवरी मार्च 
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नोट: 


1.पोषकोंकाशहरीवग्रामीणकेरूपमेंपृथक्करणकियाजायेतथासूचकांकोंकामूल्यप्रत्येकमाहहेतुपृथकरूपसेरिपोर्ट कियाजाये। 


2.सूचकांकोंकापरिकलनउविनिआ(कार्यनिष्पादनकेमानक)विनियम,2007मेंविनिर्दिष्टकार्यावधिकेअनुसारकियाजाये। 


याचिकाकर्ता 


247 


248 
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प्रपत्रएफ17.2 


प्रणालीऔसतव्यवसायअवधिसूचकांक(एसएआईडीआई) 


SAIDI 


माह 


B=माहहेतुवेंपोषकपर 
सभीधारितवयवधानोंकीकुल 

अवधि 


N=प्रत्येक व्यवधानकेकारण प्रभावितपोषकका 

संयोजितभार 


N=वितरणn=आपूर्तिकेअनुज्ञापित अनुज्ञापीकेआपूर्ति।क्षेत्रमें11केवीपोषकोंकी क्षेत्रमें11के0वी0संख्या(मुख्यरूपसेकृषि परकुलसंयोजितमारसेवाकरनेवालेपोषकों भार 

कोछोड़कर) 


Z(BXN) 


अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर जनवरी फरवरी मार्च 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


Total 


नोट: 


1.पोषकोंकाशहरीवग्रामीणकेरूपमेंपृथक्करणकियाजायेतथासूचकांकोंकामूल्यप्रत्येकमाहहेतुपृथकरूपसेरिपोर्टकिया 


जाये। 


2.सूचकांकोंकापरिकलनउविनिआ(कार्यनिष्पादनकेमानक)विनियम,2007मेंविनिर्दिष्टकार्यावधिकेअनुसारकियाजाये। 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क 


प्रपत्रएफ17.3 


क्षणिकऔसतव्यवधानआवृत्तिसूचकांक(एमएआईएफआई) 


MAIFI EnAixNi 

Ne i=1 


C=माहहेतुवेंपोषकपर सभीधारितव्यवधानोंकी कुलसंख्या(प्रत्येक5मिनट केबराबरयाउससेकम) 


माह 


N=प्रत्येकव्यवधानकेकारण प्रभावितiवेंपोषककासंयोजित 

भार 


n=आपूर्तिके अनुज्ञापितक्षेत्रमें11 केवीपोषकोंकीसंख्या (मुख्यरूपसेकृषिभार सेवाकरनेवालेपोषकों 

कोछोड़कर) 


N=वितरणअनुज्ञापी केआपूर्तिक्षेत्रमें11के वीपरकुलसंयोजितभार 


अप्रैल मई 


जुलाई अगस्त सितम्बर 
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अक्टूबर नवम्बर |दिसम्बर जनवरी फरवरी मार्च 


योग 


नोट: 


1.पोषकोंकाशहरीवग्रामीणकेरूपमेंपृथक्करणकियाजायेतथासूचकांकोंकामूल्यप्रत्येकमाहहेतुपृथकरूपसेरिपोर्ट कियाजाये। 2.सूचकांकोंकापरिकलनउविनिआ(कार्यनिष्पादनकेमानक)विनियम,2007मेंविनिर्दिष्टकार्यावधिकेअनुसारकियाजाये। 
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[भाग 1 - क 


वितरण अनुज्ञापी का नाम 
आपूर्ति का अनुज्ञापित क्षेत्र 


प्रपत्र एफ 18.1 


शंट कैपेसिटर परिवर्धन / मरम्मत कार्यक्रम 


कम 
सं 0 


विवरण 


क्षमता (एम वी ए आर) 


1 


-- 


3 


4 


5 


7 


कैपेसिटर परिवर्धन 
पूर्व वर्ष के अंत में 

कुल 

कैपेसिटर्स आवश्यक 
2 

पूर्व वर्ष के अंत में वास्तविक रूप से संस्थापित कैपेसिटर्स 
पूर्व वर्ष के अंत में बैक लॉग / कमी (1--2 ) 
वर्तमान वर्ष के लिए अतिरिक्त आवश्यकता 

विर्तमान वर्ष के दौरान जोड़े जाने के लिए आवश्यक कुल क्षमता (3+4 ) 
6 

वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध के दौरान वास्तव में संस्थापित 
वर्तमान वर्ष के द्वितीयार्ध हेतु लक्ष्य 

वर्तमान वर्ष की अवधिके दौरान जोडे जाने के लिये संभावित कुल कैपेसिटर्स (6+7) 
8 
9 वर्तमान वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने वाली संभावित कुल क्षमता (2-11 ) 

10 कमी यदि कोई है (5-9) 
त्रुटिपूर्ण शंट कैपेसिटर्स की मरम्मत 

पूर्व वर्ष के अंत में 
पूर्व वर्ष के अंत तक उपलब्ध शुद्व क्षमता ( 2-8 ) 
वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध में क्षतिग्रस्त कैपेसिटर्स 

विर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध में मरम्मत किये गये कैपेसिटर्स 
15 

वर्तमान वर्ष के प्रथमार्ध के अंत तक उपलब्ध शुद्व क्षमता (12-13 +14) 
16 

वर्तमान वर्ष के अंत क्षतिग्रस्त कैपेसिटर्स का लक्ष्य स्तर 

वर्तमान वर्ष के अंत तक उपलब्ध होने वाली संभावित शुद्ध क्षमता (9-16 ) 
18 

वर्तमान वर्ष के अंत तक शुद्ध कमी (5-17) 


11 


12 


13 


14 


17 


उपरोक्त पत्रक के साथ, उसके कारणों एवं सुधार हेतु किये गये उपायों / नियोजित उपायों का विस्तृत नोट संलग्न किया 


जाये । 


याचिकाकर्ता 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ18.2 विद्युतदुर्घटनाएं 


दुर्घटनाओंकीसंख्या 


पूर्ववर्ष 


दुर्घटनाकाप्रकार 


वर्तमानवर्ष 


घातक 


अघातक 


योग 


घातक 


अघातक 


योग 


मानवीय 

पशु योग 


उपरोक्तविवरणकेसाथउसकेकारणों,सुधारहेतुकियेगयेउपायों/नियोजितउपायोंकाविस्तृतनोटसंलग्नहोनाचाहिये। 
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वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


प्रपत्रएफ18.3 


पोषकट्रिपिंगकेकारणआउटैजेज्कासार 


पूर्ववर्ष 


कमसं० 


वर्तमानवर्ष(वास्तविक) 


मद 


पोषकोंकीसंख्या 


ट्रिपिंगसकीसंख्या 


ट्रिपिंगसकी(घंटे) 


कुलअवधि 


पोषकोंकीसंख्या 


ट्रिपिंगसकीसंख्या 


ट्रिपिंगस(घंटे)की 


कुलअवधि 


2 


पोषकवोल्टेजस्तर-1 
पोषकवोल्टेजस्तर-2 
पोषकवोल्टेजस्तर-3 


3 


4 


वोल्टेजस्तर-1केलिएप्रति पोषकव्यवधानकीऔसतअवधि 
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वोल्टेजस्तर-2केलिएप्रति पोषकव्यवधानकीऔसतअवधि 


5 


वोल्टेजस्तर-3केलिएप्रति पोषकव्यवधानकीऔसतअवधि 


6 


विवरणअनुज्ञापीकेलिएवोल्टेजस्तर66केवी,33केवीऔर11केवीहैंप्रतिपोषकऔसतव्यवधान=व्यवधानोंकीकुलअवधि/(पोषकोंकीसंख्याxट्रिपिंगकीसंख्या) उपरोक्तपित्रककेसाथउसकेकारणों,सुधारहेतुकियेगयेउपायोंनियोजितउपायोंकाविस्तृतनोटसंलग्नहोनाचाहिये। 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ18.4 


वर्षकेदौरानकीगईश्रेणीवारलोडशैडिंग 


(एमयूमें) 


विवरण 


श्रेणी-1 


श्रेणी-2 


श्रेणी-3 


अन्यविकय 


योग 


कमसं० पूर्ववर्तीवर्ष 


1 


एसएलडीसीकेअनुदेशोंपर(ड्राउनकेनियंत्रणहेतु) एसएलडीसीकेअनुदेशोंपर(पारेषणअनुज्ञापीकेनेटवर्कमेंअतिभारटालनेकेलिये) 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


एसएलडीसीकेअनुदेशोंपर(डीपीसीएलनेटवर्कमेंकमवोल्टेजकेकारण) पारेषणअनुज्ञापीकेनेटवर्कमेंआउटेजकेकारण स्वंयकेनेटवर्कमेंआउटेजकेकारण |किसीअन्यविवरणअनुज्ञापीकेनेटवर्कमेंआउटेजकेकारण पारेषणअनुज्ञापीकेनेटवर्कमेंपारेषणबाध्यताकेकारण स्वयंकेनेटवर्कमेंअतिभारटालनेकेलिए किसीअन्यवितरणअनुज्ञापीकेनेटवर्कमेंअतिभारटालनेकेलिये कोईअन्यकारण 

पूर्ववर्षकेलियेयोग वर्तमानवर्ष(उसअवधिकेलियेजिसकेलियेवास्तविकडाटाउपलब्धहै) 

एसएलडीसीकेअनुदेशोंपर(ड्राउनकेनियंत्रणहेतु एसएलडीसीकेअनुदेशोंपर(पारेषणअनुज्ञापीकेनेटवर्कमेंअतिभारटालनेकेलिये) 


9 


10 
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1 


2 


3 


4 


5 


6 


|एसएलडीसीकेअनुदेशोंपर(डीपीसीएलनेटवर्कमेंकमवोल्टेजकेकारण) पारेषणअनुज्ञापीकेनेटवर्कमेंआउटेजकेकारण स्वंयकेनेटवर्कमेंआउटेजकेकारण किसीअन्यविवरणअनुज्ञापीकेनेटवर्कमेंआउटेजकेकारण पारेषणअनुज्ञापीकेनेटवर्कमेंपारेषणबाध्यताकेकारण स्वयंकेनेटवर्कमेंअतिभारटालनेकेलिएकिसीअन्यवितरणअनुज्ञापीकेनेटवर्कमें |किसीअन्यवितरणअनुज्ञापीकेनेटवर्कमेंअतिभारटालनेकेलिये 

कोईअन्यकारण वर्तमानवर्षकेलियेयोग 


7 


B 


9 


10 


पूर्ववर्तीवर्ष/कापत्रकतथावर्तमानवर्षहेतुवास्तविकउपलब्धडाटाकीअवधिप्रस्तुतकीजाये। तीव्रवोल्टेजउतारचढ़ाववचक्रीयसाप्ताहिकअवकाशकोलोडशैडिंगनमानाजाये। उपरोक्तपत्रककेसाथउसकेकारणों,सुधारहेतुकियेगयेउपायों/नियोजितउपायोंकाविस्तृतनोटसंलग्नहोनाचाहिये। 
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प्रपत्रएफ18.5 


अतिभारितपोषक 


वर्तमानपर्व 


पूर्ववर्ष लाईनकीलंबाई(सीकेटीकिमी)|अतिमारितपोवकोलाईनलंबाईअतिमास्ति क्षेत्रमेंअविमारितक्षेत्रमेंअतिमारित 

कीसंख्या 

पोषक(सीकेटीकिमी)|पोक्कोंकीसंख्या%मेंपोषकोंकीलंबाई%में 


कमसंग 


क्षेत्र 


पोवकोंकी संख्या 


पोषकोंकी संख्या 


लाईनकीलंबाई (सीकेटीकिमी) 


अतिभारितपोषकों 

कीसंख्या 


लाईनलंबाईअतिमारितक्षेत्रमेंअतिमारितक्षेत्रमेंअतिमारित |पोषक(सीकेटीकिमी)पोषकोंकीसंख्या%में|पोयकोंकीलंबाई%में 


1 


सर्किल1 


ए 


6केवी 


जनपद-1 


आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


जनपद-2 


जनपद-3 उप-योगसकिल66केवी 33केवी 


बी 


जनपद--1 जनपद-2 जनपद-3 उप-योगसर्किल33केवी 11केवी 
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सी 


जनपद-1 


जनपद-2 


•II 


ए 


जनपद-3 उप-योगसकिल11केवी सर्किल2 66केवी जनपद-1 जनपद-2 जनपद-3 डपयोगसर्किल66केवी 33केवी जनपद-1 


बी 


जनपद-2 


जनपद-3 उप-योगसर्किल33केवी 11केवी 


सी 


जनपद-1 


जनपद-2 जनपद-3 

उप-योगसर्किल11केवी B6केवीपरसभीसर्किल्सकायोग 33केवीपरसभीसर्किल्सकायोग 11केवीपरसमीसर्किल्सकायोग 


एकउपकरणकोअतिभारितकेवलतभीमानाजायेयदियहप्रतिदिनऔसतएकघंटेकेलियेरेटेडभारके110%सेअधिकलेरहाहो,जानकारीपूर्ववर्षकेलियेतथावर्तमानवर्षकीवास्तविकअवधिहेतुप्रदानकीजाये। उपरोक्तपत्रककेसाथउसकेकारणोंसुधारहेतुकियेगयेउपायों/नियोजितउपायोंकाविस्तृतनोटसंलग्नहोनाचाहिये। 


[भाग 1 - क 


याचिकाकर्ता 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ18.6 


परिवर्तकोंकीविफलता 


पूर्ववर्तीवर्ष 


वर्तमानवर्ष(वास्तविक) 


कमसं० 


मद 


परिवर्तकोंकीसंख्या 


विफलताओंकी 

संख्या 


विफलताओंकी कुलअवधि(घंटे) 


परिवर्तकोंकीसंख्या 


विफलताओं कीसंख्या 


विफलताओंकी 

अवधि(घंटे) 


कुल 


1 


-1 


2 


परिवर्तनअनुपात 
रूपांतरणअनुपात 
रूपांतरणअनुपात 
रूपांतरणअनुपात 
रूपांतरणअनुपात 


2 


3 


4 
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5 


-4 व्यवधानकीऔसतअवधि रूपांतरणअनुपात-1केलिएप्रतिपरिवर्तक व्यवधानकीऔसतअवधि रूपांतरणअनुपात-2केलिएप्रतिपरिवर्तक व्यवधानकीऔसतअवधि रूपांतरणअनुपात-3केलिएप्रतिपरिवर्तक व्यवधानकीऔसतअवधि रूपांतरणअनुपात--4केलिएप्रतिपरिवर्तक व्यवधानकीऔसतअवधि 


6 


7 


8 


विवरणअनुज्ञापीकेलिएरूपांतरणअनुपात66/33केवी,66/11केवी,33/11केवी,और11केवी/400हैं।केवी,और11केवी/400हैं। उपरोक्तपत्रकेसाथउसकेकारणोंवसुधारहेतुकियेगयेउपायों/नियोजितउपायोंकाविस्तृतनोटसंलग्नहोनाचाहिये। 
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प्रपत्रएफ18.7 


अतिभारितवितरणपरिवर्तक(डीटीआस) 


वर्तमानवई 


कमसं० 


क्षेत्र 


पूर्ववर्ष क्षेत्रमेंअतिभारित डीटीआर्सकी 

संख्या 


क्षेत्रमेंडीटीआर्स 

कीसंख्या 


अतिमारितडीटीक्षेत्रमेंडीटी आर्सकीसंख्या%में|आर्सकीसंख्या 


क्षेत्रमेंअतिभारित डीटीआर्सकी 

संख्या 


अतिभारितडीटी आर्सकीसंख्या 

%में 


I 


सर्किल1 33केवी 


ए 


जनपद-1 


जनपद-2 


जनपद-3 उप-योगसर्किल33केवी 11केवी 


बी 


जनपद-1 
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जनपद-2 


II 


A 


जनपद-3 उप-योगसर्किल11केवी 
सर्किल2 33केवी जनपद-1 जनपद-2 जनपद-3 डपयोगसर्किल66केवी 11केवी जनपद-1 


B 


जनपद-2 


जनपद-3 उप-योगसर्किल11केवी 


33केवीपरसभीसर्किल्सकेलियेयोग 


11केवीपरसभीसर्किल्सकेलियेयोग 


एकउपकरणअतिभारितकेवलतभीमानाजायेयदियहप्रतिदिनऔसतएकघंटेकेलियेरेटेडभारके110%केअधिकलेरहाहो। जानकारीपूर्ववर्षकेलियेतथावर्तमानवर्षकीवास्तविकअवधिहेतुप्रदानकीजाये। उपरोक्तपत्रककेसाथउसकेकारणों,सुधारहेतुकियेगयेउपायों/नियोजितउपायोंकाविस्तृतनोटसंलग्नहोनाचाहिये। 


[ भाग 1 - क 


याचिकाकर्ता 


माTALKAR-मामा 
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भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ18.8 


प्राप्योंकीआयुकारकअनुसूची 


(आंकड़ेरू0करोडमें) 


(वर्तमानवर्षके30सितम्बरपर) 

आयु 

केसाथअनुज्ञापीकेप्राप्य 6माहसे1वर्ष 1माहसे2वर्ष2से3वर्ष 


कमसं० 


प्राप्य 


<6माह 


3से4वर्ष 


>4वर्ष 


सर्किल 1 
श्रेणी-1 
श्रेणी-2 
श्रेणी-3 
श्रेणी-4 


1 


श्रेणी-5इत्यादि सर्किलकेलियेउपयोग 


सर्किल2 
श्रेणी -1 
श्रेणी-2 
श्रेणी-3 
श्रेणी -4 
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2 


श्रेणी-5इत्यादि 
सर्किलकेलियेउपयोग 


योग 


उपरोक्तपत्रककेसाथउसकेकारणों,सुधारहेतुकियेगयेउपायों/नियोजितउपायोंकाविस्तृतनोटसंलग्नहोनाचाहिये। 
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प्रपत्रएफ18.9 


भीटरिंगकीप्रास्थिति 


कमसं० 


मद 


श्रेणी-1 


श्रेणी-2 


श्रेणी-3इत्यादि 


अन्यविक्रय 


योग 


ए 


1 


पूर्ववर्ष पूर्ववर्षकेआरम्भपरमीटरीकृतउपभोक्ताओं कीसंख्या पूर्ववर्षकेआरम्भपरगैरमीटरीकृत उपभोक्ताओंकीसंख्या पूर्ववर्षकेआरम्भपरउपभोक्ताओंकीकुल 


2 


3 


सख्या 


4 


पूर्ववर्षकेआरम्भपरत्रुटिपूर्णमीटरोंवाले उपभोक्ताओंकासंख्या पूर्ववर्षकेआरम्भपरमीटरीकृतउपभोक्ताओं के%केरूपमेंत्रुटिपूर्णमीटरवालेउपभोक्ता 


5 
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6 


बी 


1 


2 


3 


पूर्ववर्षकेआरम्भमेंकुलउपभोक्ताओंके% केरूपमेंगैरमीटरीकृतउपभोक्ता(2/3) 

वर्तमानवर्ष वर्तमानवर्षके आरम्भपरमीटरीकृत उपभोक्ताओंकीयंख्या वर्तमानवर्षकेआरम्भपरगैरमीटरीकृत उपभोक्ता वर्तमानवर्षकेआरम्भपरउपभोक्ताओंकी कुलसंख्या(1+2) वर्तमानवर्षकेआरम्भपरत्रुटिपूर्णमीटरवाले उपभोक्ताओंकीसंख्या वर्तमानवर्षकेआरम्भपरमीटरीकृत उपभोक्ताओंके%केरूपमेंत्रुटिपूर्णमीटर 
वालेउपभोक्ता(4/1) वर्तमानवर्षकेआरम्भमेंकुलउपभोक्ताओंके %केरूपमेंगैरमीटरीकृतउपभोक्ता(2/3) 


4 


5 


6 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


वितरणअनुज्ञापीकानाम आपूर्तिकाअनुज्ञापितक्षेत्र 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ18.10 


ग्राहकबिलोंकाजारीकरना 


पूर्ववर्ष 
बिलिंगअवधिके30दिनों केपश्चात्जारीकियेगये ग्राहकबिलोंकीसंख्या 


कमसं० 


बिलिंगअवधिके30 
दिनोंकेभीतरजारी 
कियेगयेग्राहक 
बिलोंकीसंख्या 


श्रेणी 


वर्तमानवर्ष(वास्तविक) 
बिलिंगअवधिके30बिलिंगअवधिके30 
दिनोंकेभीतरजारीदिनोंकेपश्चात्जारी 
कियेगयेग्राहकबिलोंकियेगयेग्राहकबिलों 
कीसंख्या 

कीसंख्या 


1 


1 


2 


- 


3 


4 


श्रेणी 
श्रेणी 

2 
श्रेणी 

-3 श्रेणी 

-4 |श्रेणी -5 श्रेणी 

-6 श्रेणी -7इत्यादि योग 
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5 


6 


7 
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प्रपत्रएफ18.11 


लंबितसेवासंयोजनआवेदनोंकीसंख्या 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


HD 


समय 


आदताकासख्या 


H 


श्रेणी-1. 


2 


3 


4 5 


श्रेणी 

-2 श्रेणी 

-3 
श्रेणी-4 
श्रेणी-5 श्रेणी 

-6 श्रेणी --7इत्यादि योग 


6 


7 
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पूर्ववर्ष(एन) 


क्रमसं० 


श्रेणी 


अवधिकेआरम्ममें 

लंबित 


संबंधितभार(एम 


अवधिकेदौरानप्राप्त आवेदनोंकासंख्या 


संबंधितभार(एम. 


अवधिकेदौरान जारीसंयोजनोंकी 

संख्या 


डल्यू 


संबंधितभार(एम 

डल्या 


अवधिकेअंतमें 

लंबित 


संबंधितभार(एम 

बल्यू) 


1 2 


3 


4 


श्रेणी-1 श्रेणी 

-2 श्रेणी 

-3 श्रेणी श्रेणी -5 
श्रेणी-6 
श्रेणी--7इत्यादि योग 


5 


6 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


भाग 1 - क ] 
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हायड्रो के लिये प्रारूप 


प्रारूप संख्या 


विवरण 


क्रम 
सं ० 
1 . 


2 . 


3 . 


5 . 


6. 


7. 


8 . 


9 . 
10 . 


11 . 


12 . 


13 . 


14 . 


15 . 


16 . 
17 . 


18 . 


प्रपत्रः एफ 1.1 प्रति यूनिट दर का संगणन 
प्रपत्रः एफ 1.2 राजस्व एवं राजस्व आवश्यकता का सारांश 
प्रपत्रः एफ 2.1 

विक्रय योग्य ऊर्जा व पी ए एफ 
प्रपत्र: एफ 2.2 विद्युत उत्पादन (एम यू) पर जानकारी 
प्रपत्र: एफ 2.3 जल विद्युत परियोजना की मुख्य विशेषताएं 
प्रपत्र: एफ 2.4 आरओआर प्रकार स्टेशन्स डिज़ाईन ऊर्जा एवं एमडब्ल्यू निरंतर (माहवार ) 
प्रपत्रः एफ 3 शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभारों का संगणन 
प्रपत्रः एफ 4 सकल स्थिर आस्ति आधार व वित्त पोषण योजना का पत्रक 
प्रपत्रः एफ 5.1 

आस्तिवार अवक्षय का पत्रक 
प्रपत्र: एफ 5.2 अवक्षय का पत्रक 
प्रपत्रः एफ 6.1 पूँजीगत व्यय का पत्रक 
प्रपत्र: एफ 6.2 पूँजीगत प्रगति अधीन कार्यो का पत्रक 
प्रपत्र: एफ 6.3 पूँजीगत व्यय व नयी योजनाओं व सी ओ डी की अनुसूची का पत्रक 
प्रपत्रः एफ 6.4 नयी योजनाओं के लिए पूँजीगत व्यय का ब्यौरा 
प्रपत्र: एफ 6.5 सी ओ डी पर जल विद्युत उत्पादक स्टेशन के लिए पूँजी लागत का ब्यौरा (नये 

स्टेशनों के लिये) 
प्रपत्रः एफ 6.6 सी ओ डी पर निर्माण / आपूर्ति / सेवा पैकेजों का ब्यौरा (नये स्टेशनों के लिए ) 
प्रपत्रः एफ 6.7 आई डी सी एवं वित्त पोषण प्रभारों के परिकलन हेतु ड्रॉ डाऊन अनुसूची 
प्रपत्रः एफ 6.8 परियोजना के अंतान्त के दौरान अतिरिक्त पूंजीकरण का पत्रक 
प्रपत्र: एफ 6.9 अवधि के दौरान गैर - पूँजीकृत आस्ति का विवरण 
प्रपत्रः एफ 6.10 | बहियों के अनुरूप पूँजी संवर्धन सहित दावाकृत एसीई का मिलान दर्शाने वाला 

पत्रक 
प्रपत्रः एफ 6.11 | निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय 
प्रपत्रः एफ 7 पूँजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण 
प्रपत्र: एफ 8 

वित्तीय पैकेजों का विवरण 
प्रपत्र: एफ 9.1 बकाया ऋणों का पत्रक 
प्रपत्र: एफ 9.2 

वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन 
प्रपत्र: एफ 9.3 

मानकीय ऋण पर ब्याज परिकलन 
प्रपत्रः एफ 10 . कार्यशील पूँजी पर ब्याज का विवरण 
प्रपत्रः एफ 11 प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों का विवरण 
प्रपत्र: एफ 11.1 मरम्मत एवं रखरखाव व्ययों का विवरण 
प्रपत्रः एफ 11.2 | कर्मचारी व्ययों का विवरण 
प्रपत्रः एफ 11.3 | प्रशासनिक व सामान्य व्ययों का विवरण 
प्रपत्र: एफ 12 गैर शुल्क आय 
प्रपत्र: एफ 13 

सहीकरण का साराशं 
प्रपत्रः एफ 14. | इक्विटी पद प्रतिफल दर्शाने वाला पत्रक 
प्रपत्रः एफ 14A | इक्विटी पर प्रतिफल 


19 . 


20 . 


21 . 


22 . 


23 . 


24. 


25 . 


26 . 


27. 


28. 


29 . 


30 . 


31 . 


32 . 


33 . 


34 . 


35 . 


.....---- 
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प्रपत्रएफ:1.2 


राजस्वएवंराजस्वआवष्यकताकासारांश 


(आकड़ेंकरोड़ोंमें) आगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+2)(एन+3) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


मद 


सं० 


अक्टूग-मार्च 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित (वास्तविक) 


योग (अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


(आंकलित) 


1 


एउत्पादन 1सकलउत्पादन(एमयू) 2अनुषंगीउपभोग(%) 3अनुषंगीउपभोग(एमयू) 4शुद्वउत्पादन(एमयू)(1 3) बी राजस्व 

ऊर्जाकेविक्रयसेराजस्व 2गैरशुल्कआय 

कुलराजस्व(1+2) सी व्यय 1 

ओएंडएमव्यय ए.आरएडएमव्यय 
बी.|कर्मचारीव्यय सी.|एएंडजीव्यय 2अवक्षय 3पट्टाप्रभार 

ऋणोंपरब्याज 
कार्यशीलपूँजीपरब्याज 

कुलव्यय(1+2+3+4+5) डीइक्विटीपरप्रतिफल 

राजस्वआवश्यकता(सी+डी) आधिक्य(+)कमी(-)(बी-ई) 
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4 


5 


नोट: 


एन-वित्तीयवर्ष2012-13 


याचिकाकर्ता 
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उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम 


प्रपत्रएफ:1.1 


प्रतियूनिटदरकासंगणन 


(आकड़ेंकरोड़ोंमें) 


पूर्ववर्ष 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्ष (एन+2) 


आगामीवर्ष (एन+3) 


कम सं0 


यूनिट 


अक्टूo-मार्च 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित (वास्तविक) 


योग (अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


(आंकलित) 
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1 


वार्षिकस्थिरलागत 


करोड़रू० 


2 


एमयू 


विक्रययोग्यऊर्जा (अनुषंगीउपभोगएवं गृहराज्यांशका डिजाईनऊर्जाशुद्ध) 


3 


रु०/यूनिट 


विक्रययोग्यऊर्जा 
कीप्रतियूनिटदर 


नोट: 


एन=वित्तीयवर्ष2012-13 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 
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प्रपत्रएफ:2.1 


विक्रययोग्यऊर्जावपीएएफ 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


आगामी 


वर्तमानवर्ष(एन) 


कम सं० 


विवरण 


यूनिट 


वर्ष(एन+1) 


(आकड़ेंकरोड़ोंमें) आगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+2) 

(एन+3) प्रक्षेपितप्रक्षेपित 


(वास्तविक/ 
संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित (वास्तविक) 


अक्टू०मार्च (आंकलित) 


योग 
(अप्रैल-माची 


प्रक्षेपित 


1 


डिजाईनऊर्जा 


(एमय) 
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2 


अनुषंगीउपभोग 
(ए)उत्पादितऊर्जाके(%)में 
(बी)एमयूमें बाह्यप्रेषितऊर्जा(ए-2बी) गृहराज्यांश 
विक्रययोग्यऊर्जा{((3)x[1-(4)]] सयंत्रउपलब्धताकारक 


(%) (एमयू) 
(एमयू) 


3 


4 


5 


(एमयू) (%) 


6 


याचिकाकर्ता 


भाग 1 - क 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ:2.2 


ऊर्जाउत्पादन(एमयू)परजानकारी 


पूर्ववर्ष(एन+1) 


कम सं० 


माह 


वर्तमानवर्ष(एन) 
अप्रैल-सित० (वास्तविक)(आंकलित) 


डिजाईनऊर्जा 


(आकड़ेंकरोड़ोंमें) 

आगामीवर्ष (एन+3) प्रक्षेपित 


आगामी 
वर्ष(एन।1) प्रक्षेपित 


आगामीवर्ष (एन+2) प्रक्षेपित 


अक्टू०-मार्च 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


1. 


अप्रेल 


2. 


मई 


3. 


जून जुलाई 


4. 
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5. 


अगस्त 


6. 


सितम्बर 


7. 


अक्टूबर 


8. 


नवम्बर 


9. 


दिसम्बर 


10. 


जनवरी 


11. 


फरवरी 


12. 


मार्च 


याचिकाकर्ता 
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[ भाग 1 - क 


उत्पादक कम्पनी का नाम 
उत्पादन स्टेशन का नाम 
प्रपत्र 2.3 
-जल -विद्युत परियोजना की मुख्य विषेषताएँ 


पूर्व वर्ष । वर्तमान वर्ष 
(एन +1) 


आगामी 
वर्ष ( एन+1) 


( आकड़े करोड़ों में ) 
आगामी वर्ष आगामी वर्ष 
( एन +2) ( एन +3)). 


1 


3 


कम 

विवरण 
सं ० 

संस्थापित क्षमता (एम डब्लू ) 
( ए) यूनिट -1 
( बी ) । यूनिट-2 
( सी ) | यूनिट -3 
( डी )| यूनिट -4 इत्यादि 
2 वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (दिन / माह / वर्ष ) 

(ए) । यूनिट -1 
( बी ) , यूनिट-2 
( सी ) | यूनिट-3 
( डी ) । यूनिट-4 इत्यादि 

बंधे हुए लाभार्थियों का विवरण / लाक्षित लाभार्थियों / 
प्रत्येक लाभार्थी श्रेणी के लिए संस्थापित क्षमता के संदर्भ में 

प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ व्यापारिक क्षमता 
(i) | लाभार्थी - 

( % ) 
( ii ) | लाभार्थी -1 

( % ) 
(iii ) 
( iv ) 
डिज़ाईन ऊर्जा 

(एम यू ) 
अपेक्षित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन (एम यू ) 
संबंधित पारेषण प्रणाली विवरण या प्रस्तावित निकासी 
व्यवस्था 
ए) वोल्टेज स्तर 
बी ) कंडक्टर का नाम और सर्किट की संख्या 
सी ) तार की लम्बाई किमी में 

डी ) अतः सम्बद्ध सब - स्टेशन का नाम 
7 निर्माणकर्ता का नाम 

ए) टर्बाइन ( फांसिस / कापलान / पेल्टन ) 
बी ) उत्पादक 


-1 


4 


5 


6 


8 


कार्य - क्षमता 


9 


ए ) टरबाइन की कार्य क्षमता का गांरटीड डिजायन 
बी ) | उत्पादक की कार्य - क्षमता का गांरटीड डिजायन 

संचालन प्रणाली के प्रकार 
10 

स्टेशन के प्रकार 
ए) धरातल / भूमिगत 
बी ) शुद्ध रुप से आरओआर / पौण्डेज / स्टोरेज 
सी ) पीकिंग / गैर पीकिंग 

डी ) पीकिंग के घंटों की संख्या 
11 | उत्तेजन के प्रकार 

ए ) जनरेटर पर रोटेटिंग उत्तेजना 

बी ) स्थिर उत्तेजना 
12 अवस्थिति 

राज्य / जनपद 

नदी 
13 विपथन सुरंग 

माप, आकार 
लंबाई 
बांध 
प्रकार 
अधिकतम बांध ऊंचाई 


( हाँ / नहीं) । ( हाँ / नहीं) 
( हाँ / नहीं) | ( हाँ / नहीं 


14 


भाग 1 - क ] 
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15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


स्पिल वे 
प्रकार 
स्पिल वे का केस्ट स्तर 
जलाषय 
पूर्ण जलाशय स्तर (एफ आर एल ) 
न्यूनतम ड्रॉ डाउन स्तर (एम डी डी एल ) 
लाईव स्टोरेज ( एम सी एम ) 
डिस्टिलिंग व्यवस्था 
प्रकार 
संख्या व माप 
हटाये जाने वाले कणों की संख्या ( एम एम ) 
गाद निकाले जाने वाले कक्ष का सिल्ट स्तर का डिज़ाईन 
प्रवेश पर अधिकतम 

( पीपीएम) 
निकास पर अधिकतम 

(पीपीएम) 
हैंड रेस सुरंग 
माप व प्रकार 
डिज़ाईन डिस्चार्ज (क्यूमेक्स ) 
सर्ज शैफ्ट 
प्रकार 
ब्याज 
व्यास व ऊंचाई 
पैनस्टॉक / प्रेषर शैफ्ट्स 
प्रकार 
ब्याज व लंबाई 
पावर हाउस 
प्रकार 
संस्थापित क्षमता ( यूनिटों की संख्या x एम डब्ल्यू) 
मंद अवधि के दौरान पीकिंग क्षमता (एम डब्ल्यू ) 
टर्बाइन का प्रकार 
रेटेड हैड ( एम ) 

औसत हैड (एम ) 
| रेटेड डिस्चार्ज (क्यूमेक्स) 
पूर्ण जलाशय स्तर पर हैड (एम ) 
न्यूनतम ड्रा डाउन स्तर पर हैड (एम ) 
एफ आर एल पर एम डब्लू क्षमता (एम डब्लू ) 
पूर्ण जलाशय स्तर एवं न्यूनतम ड्रॉ डाएन स्तर (एम डब्ल्यू) 
के मध्य विभिन्न स्तरों पर मशीन आउटपुट में परिवर्तन 
टेल रेस चैनल 
व्यास, आकार 
लंबाई 
स्विच यार्ड 
स्विच गियर का प्रकार 
| जेनरेटर बेज़ की संख्या 
बस कपलर बेज़ की संख्या 
लाईन बेज़ की संख्या 
जेनरेटर ट्रांसफार्मर का विवरण 
1. निर्माण 
2. ट्रांसफार्मर की संख्या 
3. रेटिंग 


23 


24 


25 


4. वोल्टेज अनुपात 


नोट -सिंचाई, पेयजल , औधौगिक , पर्यावरणीय, सरोकारों इत्यादि के कारण जल के उपयोग पर प्रतिबंधों के कारण विशिष्ट 
समय अवधि के दौरान उत्पादन पर परिसीमन को विनिर्दिष्ट करें । 


याचिकाकर्ता 
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[ भाग 1 - क 


उत्पादन स्टेशन का नाम 


प्रपत्र एफ : 2.4 


आरओआर प्रकार स्टेशन्स 


डिजाईन ऊर्जा एवं एम डब्ल्यू निरंतर (माहवार) 


( आकड़ें करोड़ों में ) 


माह 


डिज़ाईन ऊर्जा * (एम यूएस) 


एमडब्ल्यू निरंतर* 


अप्रैल 


1 


2 


3 


मई 


1 


2 


3 


जून 


1 


2 


3 


जुलाई 


1 


2 


3 


अगस्त 


1 


2 


3 


सितम्बर 


2 


3 


अक्टूबर 


1 


2 


3 


नवम्बर 


1 


2 


3 


दिसम्बर 


1 


2 


3 


जनवरी 


1 


2 


3 


फरवरी 


1 


2 


3 


मार्च 


1 


2 


3 


कुल 
* सीईए तिथि की डीपीआर / टीईसी के अनुसार 


याचिकाकर्ता 


..---- 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क 


प्रपत्रएफ-3 


शुद्धवार्षिकस्थिरप्रभारोंकासंगणन 


वर्तमानवर्ष(एन) 


कम सं0 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) आगामीवर्ष (एन+3) 


पूर्ववर्ष (एन+1). (वास्तविक/ 
संपरीक्षित) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्ष (एन+2) 


वर्षान्तमार्च 


अप्रैल-सित० (वास्तविक) 


अक्टू-मार्च 


योग (अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


(आंकलित) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


1 


ऋणपरव्याज(मानकीयऋणोंपरब्याज सहित) 


2 


अवक्षय 


3 


4 


पट्टाप्रभार इक्विटीपरप्रतिफल (ए)इक्विटीपरप्रतिफलकीदर (बी)इक्विटी (सी)इक्विटीपरप्रतिफल(4ए)*(4बी) 

ओएंडएमव्यय 5.1कर्मचारीलागते 5.2मरम्मतएवंरखरखावव्यय 5.3प्रशासकीयएवंसामान्यलागतें 
कार्यशीलपूँजीपरब्याज सकलवार्षिकस्थिरप्रभार (1+2+3+4(सी)+5+6) घटाकर:अन्यआय(विवरणप्रदानकरें) शुद्धवार्षिकस्थिरप्रभार(7–8) 
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5 


6 


7 


8 


9 


याचिकाकर्ता 


269 


270 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्रएफ:4 सकलस्थिरआस्तिआधारववित्तपोषणयोजनाकापत्रक वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिपरअंतिमअनुमोदितलागत 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 


पूंजीगतव्यय 


वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथि 


(दिन/माह/वष) (दिन/माह/वष) (दिन/माह/वष) (दिन/माह/वष) (दिन/माह/वर्ष) 


(ए)यूनिट-1 (बी)यूनिट-2 (सी)यूनिट-3 (डी)यूनिट-4 (ई)यूनिट-5इत्यादि* मूलवित्तपोषणयोजना(यूनिटवार) 

रूपयाआवधिकऋण ऋण1 ऋण2 
विदेशीमुद्राऋण ऋण1 ऋण2 

* इक्विटी रूपयेमें विदेशीमुद्रामें पूर्ववर्ष(एन-1) 


* 
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(आंकड़ेकरोड़ोंमें) अंतअधिशेष 


आरम्भिकअधिषेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन* 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकासेवांत 


आस्तियोंकाविवरण ए)भूमि बी)भवन सी)औरआगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


योग 


सकलस्थिरआस्तितोंकाविवरण वर्तमानवर्ष(एन) 


(आंकड़ेकरोड़ोंमें) वर्षकेदौरानआस्तियोंकासेवांत* 


आस्तियोंकाविवरण 


आरम्भिक अधिषेष 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकापरिवर्धन* अप्रैल-सित० 
(वास्तविक) 

(आंकलित) 


अक्टू०-मार्च 


अक्टूo-मार्च 


अप्रैल-सित (वास्तविक 


अंतअधिषेष 


(आंकलित) 


ए--भूमि 
बी-भवन सी--औरआगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरण अनुसार) 


[ भाग 1 - क 


योग 


आगामीवर्ष(एन-1) 


आंकड़ेंकरोड़ोंमें) अंतअधिशेष 


आस्तियोंकाविवरण 


आरम्भिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन* 


वर्षकेदौरानआस्तियोंका 


भाग 1 - क ] 


सेवांत* 


ए)भूमि बी)भवन सी)आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


योग 


आगामीवर्ष(एन+2) 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 


आस्तियोंकाविवरण 


आरम्भिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन* 


वर्षकेदौरानआस्तियोंका 


सेवांत* 


अंतअधिशेष 


ए)भूमि 
बी)भवन सी)आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 
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योग 


आगामीवर्ष(एन+3) 


आस्तियोंकाविवरण 


(आकड़ेंकरोड़ोंमें) 

अंतअधिशेष 


आरम्भिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन* 


वर्षकेदौरानआस्तियोंका 


सेवांत* 


ए)भूमि 
बी)भवन सी)आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


योग 


* 


कृपयावर्षकेदौरानआस्तियोंमेंपरिवर्धनएवंसेवान्तकीवास्तविक/प्रस्ताविततिथियांउपलब्धकरें। 


याचिकाकर्ता 
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उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्रएफ:5.1 
आस्तिवारअवक्षयकापत्रक पूर्ववर्ष(एन-1) 

आस्तियोंकाविवरण 


अवक्षयकीदर 

%में 


वर्षकेआरम्भपरसंचित 

अवक्षय 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) वर्षकेअंतपरसंचितअवक्षय 

काअधिषेष 


वर्षकेदौरान निकासियां 


वर्षहेतुउपबंधितअवक्षय 


ए)भूमि 
|बी)भवन 

सी)औरआगेइसीप्रकार(विनियमोंमें 
दियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


योग 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आस्तियोंकाविवरण 


अवक्षयकीदर% 

में 


वर्षकेआरम्भपर 

संचितअवक्षय 


वर्षहेतुउपबंधितअवक्षय 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 

वर्षकेअंतपर वर्षकेदौराननिकासियांसंचितअवक्षयका 

अधिषेष अप्रैल-सित (वास्तविक)(आंकलित) 
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अक्टू०-मार्च 


अक्टू०-मार्च 


अप्रैल-सित० (वास्तविक) 


(आंकलित) 


ए)भूमि बी)भवन सी)औरआगेइसीप्रकार(विनियमोंमें 
दियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


योग 


आगामीवर्ष(एन+1) 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 


वर्षहेतुउपबंधित 


आस्तियोंकाविवरण 


अवक्षयकीदर%में 


वर्षकेआरम्भपर 

संचितअवक्षय 


वर्षकेदौरान निकासियां 


वर्षकेअंतपर 
संचितअवक्षयका 

अधिषेष 


अवक्षय 


ए)भूमि 
बी)भवन सी)आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


[ भाग 1 - क 


योग 


आगामीवर्ष(एन+2) 


भाग 1 - क ] 


अवक्षयकीदर 

%में 


वर्षकेआरम्भपर 
संचितअवक्षय 


वर्षहेतुउपबंधित 


आस्तियोंकाविवरण 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) वर्षकेअंतपरसंचित अवक्षयकाअधिषेष 


वर्षकेदौरान निकासियां 


अवक्षय 


ए)भूमि बी)भवन सी)औरआगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरण अनुसार) 


योग 


आगामीवर्ष(एन+3) 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 


अवक्षयकीदर 

:में 


वर्षहेतुउपबंधित 


आस्तियोंकाविवरण 


वर्षकेआरम्भपर 

संचितअवक्षय 


वर्षकेदौरान निकासियां 


वर्षकेअंतपरसंचित अवक्षयकाअधिषेष 


अवक्षय 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत्) 


ए)भूमि 


बी)भवन सी)औरआगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगये 
वर्गीकरणअनुसार) 


योग 


याचिकाकर्ता 
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: 
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उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्र:5.2 


अवक्षयकापत्रक 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 


तक 


2002 


2001-|2002-|2003-2004-2005-|2006-12007-2008 

03040506070809 


2009-|2010-|2011-|2012-2013-|2014-|2015 1011 

13141516 


वित्तीयवर्ष 


2000-02 


12 


01 


पूंजीलागतपरअवक्षय अतिरिक्तपूंजीकरणपरअवक्षय अतिरिक्तपूंजीकरणकीराशि अवक्षयराशि एफईआरवीकाविवरण एफईआरवीकीराशिजिस परअवक्षयअवक्षयप्रभारितहै। वर्षकेदौरानवसूलीकिया गयाअवक्षय वर्षकेदौरानवसूलकियेगये अवक्षयकेविरूद्धअग्रिम वर्षकेदौरानवसूलकियेगये अवक्षयकेविरूद्धअवक्षयराशि अवक्षयवअग्रिम 

गये अवक्षयकेविरुद्धसंचयी अवक्षयएवंअग्रिम 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल , 2016 ई० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


वर्षतक 


वसूलकिये 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्रएफ:6.1 पूंजीगतव्ययकापत्रक 


भाग 1 - क ] 


(आंकड़ेकरोड़ोंमें) 


पूर्ववर्ष (एन-1) 


आगामी।आगामी|आगामी 

वर्षवर्षवर्ष (एन+1)|(एन+2)|(एन+3) 


सीओडीका वित्तीयवर्ष 


टिप्पणी+ 


विवरण 


सक्षम प्राधिकारी 

द्वारा अनुमोदित कुलव्यय 


वास्तवमें उपगत कुलव्यय 


टिप्पणी++ 


वर्तमानवर्ष(एन) अप्रैल अक्टू० 

योग सितमार्च(अप्रैल (वास्तविक)(आंकलित)माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


|(वास्तविक/ 

संपरीक्षित) 


प्रक्षेपित 


(ए)व्ययविवरण ए)भूमि 
बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी 
ई)वाहन एफ)फर्नीचर्सवफिक्सचर्स जी)कार्यालयउपकरणवअन्य 


योग-(ए) 


बी)वित्तपोषणकेस्रोतोंका 


ब्यौरा 
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रूपयाआवधिकऋण ऋण-1 ऋण-2 


विदेशीमुद्राऋण ऋण-1 


ऋण-2 


इक्विटी रूपयेमें 


विदेशीमुद्रामें 


सी)अन्य(कृपयाविनिर्दिष्ट करें) 

योग-(बी) 

जहांआवश्यकवअपेक्षितहोवहांसमर्पितदस्तावेजोंकेसाथऋणोंवइक्विटीकेवित्तपोषणकेसंबंधमेंब्यौरादियाजाय। 
नोट:1. 

2.परियोजनाकीलागत,इसकेघटकोंववित्तकीयोजनाकेसंबंधमें,सक्षमप्राधिकारियोंकेअनुमोदनकीप्रतियांप्रस्तुतकीजायें। 3.टिप्पणी+:यदिवर्षकेदौरानवास्तविकव्यय,यूईआरसीयाअन्यप्राधिकृतअभिकरणोंद्वाराअनुमोदितसेभिन्नहोनाअपेक्षितहोतोविचलनकेकारणोंकोस्पष्टकरें। 

टिप्पणी++:यदिकुलवास्तविकव्यय,यूईआरसीयाअन्यप्राधिकृतअभिकरणोंद्वाराअनुमोदितसेभिन्नहोतोविचलनकेकारणोंकोस्पष्टकरें। 


4. 


याचिकाकर्ता 
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उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्र:6.2 


पूँजीगतप्रगतिअधीनकार्योंकापत्रक 


पूर्ववर्ष 


आगामीवर्ष (एन+1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) आगामीवर्ष 

टिप्पणी (एन+3) 


आगामीवर्ष (एन+2) 


कम सं० 


विवरण 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रैल सित० (वास्तविक) 


अक्टू 

मार्च (आंकलित) 


योग (अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


सीडब्ल्यूआईपीकाआरम्भिकअधिषेष 


1 


2 


जोड़कर:नयेनिवेष पूंजीगतव्यय निर्माणपूँजीकृतखर्चेकेदौरानमेंब्याज घटाकरःपूँजीकृतनिवेष सीडब्ल्यूआईपीकाअंतअधिषेष 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल, 2016 ई० ( चैत्र 20 , 1938- शक सम्वत्) 


3 


4 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रः6.3 


पूँजीगतव्ययवनयीपरियोजनाओंकेसीओडीकीअनुसूचीकापत्रक 


वर्तमानदिवसपरलागत(....... 

तिथिपर) 


सक्षमप्राधिकारीद्वारा अनुमोदितरूपमें 


पूंजीलागत पूंजीलागतआकलनोंहेतुविचारितविदेशीविनियमदर 


(आकड़ेंकरोड़ोंमें) विकासकाकाम 


ए)प्राथमिकलागत विदेशीघटक(विदेशीमुद्रामें) घरेलूघटक प्राथमिकलागतयोग 


ए 
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बी)आईडीसीवएफसी विदेशीघटक(विदेशीमुद्रामें) भारतीयघटक कुलआईडीसीवएफसी सी)कुललागत(आईडीसीवएफसीसहित) 


बी सी(ए+बी) 


कमीषनिंगकीअनुसूची कमीशनिंगकीअनुसूची यूनिट-1.कासीओडी यूनिट-2कीसीओडी 


अंतिमयूनिटकासीओडी 


नोट:i)अनुमोदनकीप्रतिसंलग्नकीजाये 


याचिकाकर्ता 


277 
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प्रपत्रएफ:6.4 


नयीपरियोजनाओंकेलियेपूंजीगतव्ययकाब्यौरा 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 


वर्तमानवर्ष(एन)। 


अप्रैल सित 


PATHREA 


अक्टून 

माचा (अकिलित 


COM 


वास्तविक 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


ए)व्ययविवरण ए)भूमि 
बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी 
ई)वाहन एफ)फर्नीचरवफिक्सचर्स जी)कार्यालयउपकरणवअन्य 


उत्तराखण्ड गजट : 09 अप्रैल, 2016 ई० ( चैत्र 20 , 1938 शक सम्वत् ) 


योग(ए) 


बी)वित्तपोषणकेस्रोतोंका ब्यौरा ए)ऋण/उधार बी)इक्विटी सी)अन्य(कृपयाविनिर्दिष्ट करें) योग-बी 


नोट 


6व7केमध्यअंतरकेकारणोंकोस्पष्टकरें। 


[ भाग 1 - क 


याचिकाकर्ता 


भाग 1 - क ] 
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उत्पादक कम्पनी का नाम 
उत्पादन स्टेशन का नाम 


| प्राधिकारी द्वारा 


1 


2 


4 


5 


मुख्य सिविल कार्य 


प्रपत्र एफ : 6.5 
सी ओ डी - पर- जल विद्युत उत्पादक स्टेषन के लिए पूँजी लागत का ब्यौरा (नये स्टेषनों के लिये) 

( आंकड़ें करोड़ों में ) 

सी ओ डी पर कट ऑफ तिथि| कुल पूर्ण की 
कार्यों का शीर्ष 
सं ० 

अनुमोदित रूप में वास्तविक तक अतिरिक्त 

गई पूंजी परिवर्तन 

परिवर्तन 

कारण 
मूल लागत 

लागत पूंजीकरण लागत 
3 

6-4 + 5 7-3-6 

8 
1.0 अवस्थापना कार्य 

1.1 विकास सहित प्राथमिक कार्य 
1.2 | भूमि 
1.3 भवन. 
1.47 नगरीय 
1.5 अनुरक्षण 
1.6 | औजार एवं संयंत्र 
1.7 / संप्रेषण 
1.8 | पर्यावरण व पारिस्थिकी 
1.9 स्टॉक्स पर हानियां 
1.10 | प्राप्तियां व वसूलीयां 
1.11 | योग ( अवस्थापना कार्य ) 
2.0 

2.1 | बांध, इन्टेक व डिस्टटिंग चैम्बर्स 
2.2 | एचआरटी, टीआरटी, सर्ज शैफ्ट्स व प्रैशर शैफ्ट्स 
2.3 ऊर्जा संयंत्र सिविल कार्य 
2.4 अन्य सिविल कार्य (विनिर्दिष्ट किये जायें) 

2.5 | योग (मुख्य सिविल कार्य ) 
3.0 हायड्रो मेकनिकल उपकरण 

संयंत्र एवं उपकरण 
4.1 | संयंत्र व उपकरण के प्रारंभिक स्पेयर्स 

4.2 | योग (संयंत्र व उपकरण) 
5.0 

कर व शुल्क 
5.11 सीमा शुल्क 
5.2 | अन्य कर व शुल्क 
5.3 ] कुल कर व शुल्क 

निर्माण व पूर्व कमीषनिंग व्यय 
6.1 | इरेक्शन, परीक्षण व कमीशनिंग 
6.2 | निर्माण बीमा 
6.3 स्थल पर्यवेक्षण 

6.4 | योग (निर्माण व पूर्व कमीशनिंग ) 
7.0 उपरिशीर्ष 

7.1 स्थापना 
7.2 | डिजायन व अभियांत्रिकी 
7.3 लेखा परीक्षण व लेखा 
7.4 | आकस्मिकता 
7.51 पुर्नवास व पुनःस्थापन 

7.6 | योग ( उपरिशीर्ष 
8.0 आई डी सी व एफ सी के बिना पूंजी लागत 
9.0 वित्त पोषण प्रभार (एफ सी ) 
10.0 निर्माण के दौरान ब्याज ( आई डी सी ) 
11.0 आई डी सी व एफ सी के साथ पूंजी लागत 
नोट परियोजना का समय व लागत बढ़ जाने पर ऐसी बढ़त का औचित्य बताते हुए एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिसमें स्पष्ट 

रूप से उत्तरदायी अभिकरण का उल्लेख हो व यह भी कि क्या ऐसी समय व लागत की बढ़त उत्पादक कंपनी के नियन्त्रण से बाहर थी । 


40 


6.0 


याचिकाकर्ता 
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प्रपत्र:एफ6.6 


सीओडीपरनिर्माण/आपूर्ति/सेवापैकेजजेंकाब्यौरा(नयेस्टेषनोंकेलिये) 


प्रदानकार्य 


स्थिरया 


कम सं० 


नाम/निर्माणकी संख्या/आपूर्ति/सेवा 

पैकेज 


कार्योंकीपरिधि 

(लागूअनुसार लागतब्योरेकेशीर्ष 

केअनुरूप) 


क्याआईसीबी/डी सीबी/विभागीयजमा 
कार्यद्वाराप्रदान कियागयाहै। 


प्राप्त 

प्रदान बोलियोंकियेजाने 
कीसंख्याकीतिथि 


कार्य आरम्भ होनेकी तिथि (7) 


कार्यपूर्ण होनेकी तिथि 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 

कार्यपूर्णहोनेया 
कामूल्य 

वृद्विके|सीओडी,जोपहले 
(करोड़रू.में)|साथमूल्य 

ही,तकवास्तविक 

व्यय(करोड़रू.में) (10) 

(11) 


(1) 


(5) 
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1.यदिकोईऐसापैकेजहै,जिसेभारतीयरूपयेयाविदेशीमुद्राओंमेंदर्शायाजानाहैतोउसेमुद्रा,विनिमय,दरवतिथिकेसाथपृथकरूपसेदर्शायाजाये। 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम 


प्रपत्र:एफ6.7 


भाग 1 - क ] 


आईडीसीएवंवितपोषणप्रभारोंकेपरिकलनहेतुड्रॉडाऊनअनुसूची 


ड्राडाउन 


तिमाही-1 


तिमाही-2 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) तिमाही-एन(सीओडी) विदेशीमुद्रामें|ड्रॉडाऊनतिथिभारतीय मात्रापरविनिमयदररूपयेमें 

राषि 


कम सं० 


विवरण 


विदेशी 


ड्राडाउन 


ड्रॉडाऊन 
तिथिपर 
विनिमयदर 


भारतीय रूपयेमें राषि 


विदेशीमुद्रामें 

मात्रा 


मुद्रामें 


भारतीय रूपयेमेंराषि 


तिथिपर 
विनिमयदर 


मात्रा 


1 


ऋण 
विदेशीऋण 


1.1 


1.1.1 


विदेशीऋण-1 


ड्राडाउनराशि आईडीसी 
वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी 


प्रतिरक्षालागत 
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1.1.2 


विदेशीऋण-1 


ड्राडाउनराशि 


आईडीसी वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी 
प्रतिरक्षालागत 


1.1.एन 


1.1 


विदेशीऋण-एन ड्राडाउनराशि आईडीसी 
वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी प्रतिरक्षालागत कुलविदेशीऋण ड्रॉडाऊनराषि आईडीसी 
वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी 
प्रतिरक्षालागत 
भारतीयऋण 


1.2 


281 


-- 


REVHEET: 


282 


1.2.1 


भारतीयऋण-1 ड्रॉडाऊनराशि आईडीसी 
वित्तपोषणप्रभार 


1.2.2 


भारतीयऋण-2 


ड्राडाउनराशि आईडीसी 


वित्तपोषणप्रभार 


1.2.एन 


भारतीयऋण-एन 


1.2 


ड्राडाउनराशि आईडीसी 
वित्तपोषणप्रभार कुलभारतीयऋण ड्रॉडाऊनराषि आईडीसी 
वित्तपोषणप्रभार 
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निकासीकियेगयेऋणोंका योग आईडीसी वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी 
प्रतिरक्षालागत इक्विटी 


2 


2.1 


निकासीकीगईविदेष इक्विटी 


2.2 


निकासीकीगईमारतीय इक्विटी कुलअभिनियोजितइक्विटी 


नोट 


1. 


2. 


ऋणवइक्विटीकीनिकासी,कमीशनिंगअनुसूचीकोपूराकरनेकेलिएतिमाहीवारसमरुपीकेआधारपरहोगी।प्रारम्भमेंउच्चइक्विटीकीनिकासीअनुमेयहै। 

संगणनएवंउपयोगकीगईपुनःनियततिथिसहितलागूब्याजदरेंपृथकरूपसेप्रस्तुतकीजायें। 3.बहुयूनिटपरियोजनाकेमामलेमें,उपयोगकियागयापूंजीकरणअनुपातप्रस्तुतकियाजाये। 

याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रःएफ6.8 


परियोजनाकेअंतान्तकेदौरानअतिरिक्तपूंजीकरणकापत्रक 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 


जीवनकालविस्तारपर 


कम सं० 


वर्ष. 


प्रत्येकयूनिट/स्टेशनकेपिछलेपांचवर्षके उपयोगीजीवनकालकेदौरानंजोड़ागया 

कार्य/उपकरण 


पूंजीकृत/पूंजीकृतकेलिए प्रस्तावितराशि(लाखरूपये) 


प्रस्तावितपूंजीकरणकेलिए 

औचित्य 


प्रभाव 


4 


5 


6 


1 


2 


3 


2 


3 


4 


5 


6 
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नोट: 


1-पूंजीसंवृद्धिकेलिएकिएगएलागतलाभविश्लेषणऐसीयोजनाओंकेअनुमोदनकेलिएयाचिकाकेसाथप्रस्तुतकियाजानाचाहिए। 2.प्रत्येकआस्तिकेलिएअतिरिक्तपूंजीगतव्ययदावाहेतुऔचित्यउसविनियमकेसंगतहोनाचाहिएजिसकेअन्तर्गतदावाकियागयाहैऔरसाथमेंआस्तिकेपूंजीकरणकी 

आवश्यकताकाभीउल्लेखहो। 


याचिकाकर्ता 


283 
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उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्रःएफ6.9 


अवधिकेदौरानगैर-पूंजीकृतआस्तिकाविवरण 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 


क्र.स. 


आस्तिकानाम 


गैरपूंजीकरणकीप्रकृति(क्याअपवर्जन केअन्तर्गतयाअतिरिक्तपूंजीगतव्ययके|पूंजीकृतआस्तिकामूलमूल्य 

रूपमेंदावाकियागया) 


वहवर्षजबउसकाप्रारंभ 

हुआ 


गैर-पूंजीकरणकीतिथितक वसूलकियागयाअवक्षय 


1 


2 


3 
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4 


5 


6 


नोट:वर्षवारविवरणप्रस्तुतदियाजाए। 


आवेदक 


[ भाग 1 - क 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्र:एफ6.10 


भाग 1 - क ] 


बहियोंकेअनुरूपपूंजीसंवर्धनसहितदावाकृतएसीईकामिलानदर्षानेवालापत्रक 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 2017-182018-19 


2015-16 


क्र०स० 

(1) 


2014-15 

(3) 


2016-17 

(5) 


विवरण 

(2) अन्तिमसकलब्लॉक घटाएं:प्रारंभिकसकलब्लॉक बहियोंकेअनुसारकुलसंवर्धन घटाएं:अन्यचरणोंसेसम्बंधितसम्वर्धन(कृपयाचरण-वारब्यौरादें। तत्कालिकपरियोजना/यूनिट/स्टेजसेसम्बन्धित शुद्ध 

संवर्धन घटाएं:अपवर्जन(मदेंजोअनुमन्यनहींहै/जिनकादावानहींकियागया। शुद्धअतिरिक्तपूँजीगतव्ययदावाकृत 
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नोट:किसीभीव्ययकाअपवर्जनकरनेकाकारणस्पष्टरूपसेदर्शायाजाए। 


याचिकाकर्ता 
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उत्पादककम्पनीकानाम 
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उत्पादनस्टेशनकानाम 


प्रपत्र:एफ6.11 


निर्माणकेदौरानप्रासंगिकव्यय 


क्र०सं० 


मापदण्ड 


अनुसूचितसीओडीतक 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें)| 
वास्तविक/पूर्वानुमानित 

सीओडीतक 


ए 


1 


2 


3 


4 


व्ययः कार्मचारीलाभव्यय 
वित्तलागत जलप्रभार संचारव्यय विद्युतप्रभार अन्यकार्यालयएवंप्रशासनिकव्यय अन्य(कृपयाविवरणदें) अन्यपूर्वप्रचालनव्यय 
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5 


6 


7 


8 


25 


कुलव्यय 


घटाएं:निविदाकीविकीसेआय घटाएं:अतिथिगृहसेआय घटाएं:ठेकेदारसेवसूलीगईआय घटाए:जमापरब्याज 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


। 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम 


प्रपत्र:एफ7 


भाग 1 - क ] 


पूंजीलागतववित्तपोषणसंरचनाकाविवरण 


वर्तमानवर्ष(एन) 


पूर्ववर्ष 
सीओडीका 

(एन-1) वित्तीयवर्ष 

(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


आगामीवर्ष 
(एन-1) 


आगामीवर्ष 
(एन-2) 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 
आगामीवर्ष (एन-3) 

टिप्पणी 


वर्षान्तमार्च 


अप्रैल-सित०|अक्टूक-मार्च (वास्तविक)(आंकलित) 


योग 
(अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


आधारभूतपरियोजनावित्तीय 

मानदंड पूँजीलागत*. 

वर्षकेदौरानपरिवर्धन 

वर्षकेदौरानविलोपन सकलपूँजीलागत(ए) मूलपरियोजनालागतकेविरूद्ध 
इक्विटी 

वर्षकेदौरानपरिवर्धन 

इक्विटीउप–योग(बी) मूलपूँजीलागतकेविरूद्वबकाया ऋण 

वर्षकेदौरानजुड़ेनयेऋण 
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ऋणउप-योग(सी) मूलपरियोजनालागतकेविरूद्ध अनुदान 

वर्षकेदौरानपरिवर्धन 

अनुदानउप-योग(डी) कुलवित्तपोषण(बी+सी+डी) 


नोट: 


1.*अनुमोदितयावास्तविकपूंजीलागत,जोभीकमहो। 2.इक्विटीवऋण,यदिलागूहो,तोघरेलूविदेशीवघटकमेंविभाजितकियाजायेगा। 


याचिकाकर्ता 


287 
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उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम 

प्रपत्र:एफ8 "वित्तीयपैकेजेजकाविवरण 


एससीमेंराषि 


विनिमयभारतीयमुद्रावापसीके|ग्रेसअवधि दर 

मेंराषिनिबंधन 


गांरटी कमीषन 


ब्याज दर/वापसी परप्रतिफल 

(%) 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) अपफ्रंट 

कुलकुलकुलपी फीस/प्रदर्षनकर्जइक्विटी|सीका 

प्रीमियम का%का%% 
(करोड़रू0में)|(%) (%)(%) 


निधियोंकास्रोत 


(मुद्राकानाम) 


(रू0/एफ 

सी) 


(करोड़ रू0में) 


(वर्ष) 


(वर्ष) 


(करोड़ रू0में) 


(ए)कर्ज 
विदेशी: 

ऋण 


ऋणII 


ऋणIII ऋणIVइत्यादि 


भारतीय: 


ऋणI ऋण॥इत्यादि 

कुलऋण(ए) (बी)इक्विटी 
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विदेशी: 
भारतीय: 


कुलइक्विटी(बी) 


(सी)अनुदान 
विदेशी: 
भारतीय: 


कुलअनुदान(सी) 

कुलवित्तपोषण(ए+बी+सी) कुलपरियोजनालागत 


नोट: 


1. 


2. 3. 


सीओडीप्राप्तकरचुकीपरियोजनाओंकेमामलेमें–परियोजनाकेसीओडीपरसक्षमप्राधिकारीद्वारास्वीकृतवित्तीयपैकेजविवरण,समर्पितदस्तावेजोंकेसाथप्रारूपमेंप्रस्तुत कियेजायेंगे। सीओडीप्राप्तनकीहुईपरियोजनाओंकेमामलेमें:सक्षमप्राधिकारीद्वाराअनुमोदितवित्तीयपैकेजविवरणसमर्पितदस्तावेजोंकेसाथप्रारूपमेंप्रस्तुतकियाजायेगा। 

एफसी=विदेशीमुद्रा। 4.पीसी=परियोजनालागत 

याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


--- 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्र:एफ9.1 बकायाऋणोंकापत्रक 
पूर्ववर्ष(एन-1) 

ऋणअभिकरण(ऋणस्रोत) 


व्याजकीदर(%) 


वर्षकेदौरानमूल 


वापसीकीअवधि 

(वर्ष) (वास्तविक/ संपरीक्षित) (3) 


वर्षकेआरम्भपर 

अधिषेष (वास्तविक/ 
संपरीक्षित) 


वर्षकेदौरानप्राप्त 

राषि (वास्तविक/ संपरीक्षित) 


वर्षकेदौरानमूल 

वापसी (वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) वर्षकेअंतपरदेयटिप्पणी 

मुल (वास्तविक/(वास्तविक/ 

संपरीक्षित)संपरीक्षित) (9)=(4)+(5)-(6)(10) 


वर्षकेअंतपर 

अतिदेयमूल (वास्तविक/ 

संपरीक्षित) (8)=(6)-(7) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(1) (ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋणI(ऋणदाताकानाम) ऋणII(ऋणदाताकानाम) ऋणIII(ऋणदाताकानाम)इत्यादि 

उप-योग(ए) (बी)सरकारीऋण प्रकारI प्रकारII प्रकारIIIइत्यादि उप–योग(बी) उप-योग(ए+बी) (सी)मानकीयऋण योग(ए+बी+सी) 
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वर्तमानवर्ष(एन) 


वर्षकेदौरानप्राप्त 


टिप्पणी 


ऋणअभिकरणऋणस्रोत 


व्याजकीदर(%) (आंकलित) 

(2) 


राषि 


वर्षकेआरम्भपर 

अधिषेष (आंकलित 


वापसीकीअवधि (आंकलित) 

(3) 


वर्षकेदौरानदेय 

मूल (आंकलित) 


वर्षकेदौरानमूल 

वापसी (आंकलित) 


वर्षकेअंतपर 
आतिदेयमूल 

(आंकलित) (8)=(6)-(7) 


वर्षकेअंतपरदेय 

मूल (आंकलित) (9)=(4)+(5)-(6) 


(आंकलित) 

(5) 


(आंकलित) 

(10) 


(ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋणI(ऋणदाताकानाम) ऋणII(ऋणदाताकानाम) ऋणIII(ऋणदाताकानाम)इत्यादि 

उप-योग(ए) (बी)सरकारीऋण प्रकारI प्रकारII प्रकारIIIइत्यादि उप-योग(बी) उप-योग(ए+बी) (सी)मानकीयऋण 
योग(ए+बी+सी) 


289 


दर्तमानवर्ष(एन+1) 


290 


वापसीकीअवधि 


वर्षकेअंतपर 


व्याजकीदर(%) 


ऋणअभिकरणऋणस्रोत 


टिप्पणी 


वर्षकेआरम्भपर 

अधिषेष (आंकलित) 


वर्षकीअवधिमें प्राप्तहोनेवाली 

राषि (आंकलित) 

(5) 


वर्षकेदौरानदेय 

मूल (आंकलित) 

(6) 


वर्षकीअवधिमेंहोने वालीमूलवापसी 

(आंकलित 


अतिदेयमूल 


वर्षकेअंतपरदेय 

मूल (आंकलित) (9)=(4)+(5)-(6) 


(आंकलित) 

(2) 


(आंकलित) 

(3) 


(आंकलित) (8)=(6)-(7) 


(आंकलित) 

(10) 


(1) (ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋणI(ऋणदाताकानाम) ऋणII(ऋणदाताकानाम) ऋणIII(ऋणदाताकानाम)इत्यादि उप–योग(ए) 

सरकारीऋण प्रकारI प्रकारII प्रकारIIIइत्यादि उप-योग(पी) उप-योग(ए+बी) (सी)मानकीयऋण योग(ए+बी+सी) 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई 0 ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


वर्तमानवर्ष(एन+2) 


वापसीकीअवधि 


वर्षकेआरम्मपर 

अधिषेष 


वर्षकेअंतपर 


व्याजकीदर(%) 


टिप्पणी 


ऋणअभिकरणऋणस्रोत 


वर्षकीअवधिमें प्राप्तहोनेवाली 

राषि (आंकलित) 

(5) 


वर्षकेदौरानदेय 

मूल (आंकलित) 

(6) 


वर्षकीअवधिमेंहोने वालीमूलवापसी 

(आंकलित) 


अतिदेयमूल 


वर्षकेअंतपरदेय 

मूल (आंकलित) (9)=(4)+(5)-(6) 


(आंकलित) 


(आंकलित) 

(2) 


(आंकलित) 

(3) 


(आंकलित) (8)-(6)-(7) 


(आंकलित) 

(10) 


(ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋणI(ऋणदाताकानाम) ऋणII(ऋणदाताकानाम) ऋणIII(ऋणदाताकानाम)इत्यादि उप-योग(ए) (बी)सरकारीऋण प्रकारI प्रकारII प्रकारImइत्यादि उप-योग(बी) उप-योग(ए+बी) (सी)मानकीयऋण योग(ए+बी+सी) 


[ भाग 1 - क 


वर्तमानवर्ष(एन+3) 


भाग 1 - क ] 


ब्याजकीदर(%) 


वापसीकीअवधि 


ऋणअभिकरणऋणस्रोत 


टिप्पणी 


वर्षकेआरम्मपर 

अधिषेष (आंकलित) 


वर्षकीअवधिमें प्राप्तहोनेवाली 

राषि (आंकलित) 

(5) 


वर्षकेदौरानदेय 

मूल (आंकलित) 

(6) 


वर्षकीअवधिमेंहोने वालीमूलवापसी 

(आंकलित) 


वर्षकेअंतपर 
आतिदेयमूल 

(आंकलित) (8)=(6)-(7) 


वर्षकेअंतपरदेय 

मूल (आंकलित) (9)=(4)+(5)-(6) 


(आंकलित) 

(2) 


(आंकलित) 

(3) 


(आंकलित) 

(10) 


(1) (ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋणI(ऋणदाताकानाम) ऋणII(ऋणदाताकानाम) ऋणIII(ऋणदाताकानाम)इत्यादि उप-योग(ए) (बी)सरकारीऋण प्रकारI प्रकारII प्रकारIIIइत्यादि 
उप-योग(बी) उप-योग(ए+बी) (सी)मानकीयऋण योग(ए+बी+सी) 


नोट 
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1.यदिऋणकापुनःअनुसूचीकरणकियागयाहैतोपुनःअनुसूचीकरणकेनिबंधनरेखांकितकरतेहुएउधारदातासेपत्रकीप्रतिकेसाथसंलग्नककेमाध्यमसेपुनःअनुसूचीकरणकेनिबंधनोंकोस्पष्टरूपसेविनिर्दिष्टकियाजाये। 2.कोईऋण,जोकिसीउत्पादकस्टेशनकोआबंटितनकियागयाहोतथाअनुमोदितवित्तीयपैकेजकाभागनहो,कारणोंसहितपृथकरूपसेदर्शायेजायें। 3.मूलवित्तीययोजनाकेअनुसारमूलवित्तीययोजनातथाइसकेअनुसारसंचयीवापसी,प्रत्येकऋणहेतुदर्शायीजाये। 4.वर्तमानवर्षकेलिएनिकासीकियेगयेऋणववर्षान्ततकनिकासीहेतुप्रस्तावितऋणपृथकरूपसेदर्शायेजाये। 5.वर्तमानयानयेउधारदातासेकोईनवीनऋण,ऋणकेरूपमेंपृथकरूपसेदर्शायेजाये। 6.विदेशीमुद्राऋणोंकेमामलेमें,मुद्राकेनामकेसाथउधारकीमुद्राकेडाटाप्रदानकियाजाये। 


7. 


याचिकाकर्ता 


291 
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[भाग 1 - क 


उत्पादक कम्पनी का नाम 
उत्पादन स्टेशन का नाम 
प्रपत्रः एफ 9.2 
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन 


म 
सं 0 


( आंकड़ें करोड़ों में ) 
आगामी वर्ष आगामी वर्ष 
(एन +2 ) (एन +3 ) 
प्रक्षेपित 

प्रक्षेपित 


विवरण 


पूर्व वर्ष (एन -1) 


आगामी वर्ष (ए +1) 

प्रक्षेपित 


वर्तमान (एन) 


ऋण-1 
सकल ऋण आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋण का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण आरम्भिक 
जोड़कर - वर्ष के दौरान निकासियां 
घटाकर वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां 
शुद्ध ऋण अंत में 
औसत शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर ब्याज 


ऋण-2 
सकल ऋण - आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋण का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण - आरम्भिक 
जोड़कर – वर्ष के दौरान निकासियां 
घटाकर वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां 
शुद्ध ऋण 

अंत में 
औसत शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर ब्याज 


ऋण- एन 
सकल ऋण - आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋण का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण 

आरम्भिक 
जोड़कर - वर्ष के दौरान निकासियां 
घटाकर वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां 
शुद्ध ऋण अंत में 
औसत शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर ब्याज 


कुल ऋण 


सकल ऋण आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋण का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण - आरम्भिक 
जोड़कर -- वर्ष के दौरान निकासियां 
घटाकर वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां 
शुद्ध ऋण अंत में 
औसत शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर ब्याज 
ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर 


विदेशी ऋणों के मामले में परिकलन भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया जाये, तथापि मूल मुद्रा में परिकलन भी उसी प्रारूप में 


पृथक रूप से 

प्रस्तुत किया जाये । 


याचिकाकर्ता 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्र:एफ9.3 


मानकीयऋणपरब्याजकापरिकलन 


पूर्ववर्ष|वर्तमानवर्ष(एन (एन-1) 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) आगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+2)(एन+3) प्रक्षेपितप्रक्षेपित 


विवरण 


आगामीवर्ष (एन+1) 
प्रक्षेपित 


) 


- 


सकलमानकीयऋणआरम्भिक पूर्ववर्षतकमानकीयऋणकेसंचयीभुगतान शुद्वमानकीयऋण-आरम्भिक वर्षकेदौरानवृद्वियाकमी घटाकरवर्षकेदौरानमानकीयऋणकीवापसी शुद्धमानकीयऋण औसतमानकीयऋण वार्षिकआधारपरवास्तविकऋणपरब्याजकीभारितऔसतदर मानकीयऋणपरब्याज 


अंतमें 
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याचिकाकर्ता 
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उत्पादककम्पनीकानाम 
उत्पादनस्टेशनकानाम 


प्रपत्रःएफ10 


कार्यशीलपूंजीपरब्याजकाविवरण 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 


क्रम सं० 


विवरण 


पूर्ववर्ष 

(n-1) 
(वास्तविक/ 
संपरीक्षित) 


वर्तमानवर्ष(n) 
अप्रैल-सित०|अक्टूठ-मार्चयोग 
(वास्तविक)(आंकलित)|(अप्रैल-माच) 


आगामीवर्ष 

(n+1) 


आगामीवर्ष (n+2) 


आगामीवर्ष 
(n+3) 


टिप्पणी 


1. 


جاده اما به 


ओएंडएमव्यय-1माह 
स्पेयर्स(ओएंडएमव्ययोंका15%) प्राप्य--2माह 
कुलकार्यशीलपूँजी(1+2+3) 
मानकीयब्याजदर(%) 
कार्यशीलपूँजीपरमानकीयब्याज(4x5) 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्रःएफ11 


भाग 1 - क ] 


पूर्ववर्ष 


पूर्ववर्ष 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) आगामीआगामी 

वर्षवर्ष (एन+2)|(एन+3)टिप्पणी आकलितआकलित 


प्रचालनएवंअनुरक्षणव्ययोंकाविवरण 

पूर्ववर्षपूर्ववर्षपूर्ववर्षपूर्ववर्ष 

वर्तमानवर्ष(एन)आगामी 

वर्ष कम विवरण(एन+6)(एन+5)(एन+4)(एन+3)(एन+2)(एन+1) 

|(एन+1) सं० 

(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/अप्रै–सितअक्टू-मार्चअप्रै-मार्च आकलित 

संपरीक्षित)संपरीक्षित)संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)(वास्तविक)अनुमानित)(कुल) मरम्मतएवंरख-रखावव्यय संयंत्रवमशीनरी भवन सिविलकार्य हायड्रोलिककार्य लाईन्स,केबलनेटवर्क्सइत्यादि वाहन फर्नीचर्सवफिक्सचर्स कार्यालयउपकरणएवंअन्यमदें स्टोर्सवस्पेयर्सकाउपभोग 

जनरेटर्स,टर्बाईन्सवउपस्करोंसे संबंधित अनुषंगीविद्युतउपकरणोंसे संबंधित •अनुषंगीउपकरणवउर्जास्टेशन केलिएसेवाओंसेसंबंधित 

उप-योग (बी)प्रषासनिकव्यय 

बीमा -किराया 

विद्युतप्रभार --यात्रावयातायात 

स्टाफकार टेलीफोन,टेलेक्सएंवपोस्टेज विज्ञापन मनोरजन कार्पोरेटप्रबंधकव्यय 
विधिकव्यय अन्य(अवयवविनिर्दिष्टकरें) 

उप-योग (सी 

कर्मचारीलागत 
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-मूलवेतन 


मंहगाईभत्ता 


अन्यभत्ते 


बोनस 


295 


296 


स्टाफकल्याणव्यय चिकित्साभत्ता अन्यव्यय(अवयवविनिर्दिष्टकरें) सेवांतलाभ 

उप-योग कार्पोरेटकार्यालयव्ययआवंटित 

-कर्मचारीव्यय -मरम्मतएवंरखरखाव प्रशिक्षणएवंभर्ती संप्रेषण 


उत्तराखण्ड गजट , 09 


यात्रा 


सुरक्षा किराया अन्य(अवयवविनिर्दिष्टकरें) 

उप-योग कुलओएंडएमव्यय घटाकर:ओएंडएमव्ययपूंजीकृत 

शुद्धओएंडएमव्यय नोट 

उत्पादकस्टेशनोंकोकार्पोरेटव्ययआबंटितकरनेकीप्रकियाकोविनिर्दिष्टकियाजाये। 2.डाटाकोसांविधिकलेखापरीक्षकोंद्वाराप्रमाणितकियाजाये। 


1. 


अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20 , 1938 शक सम्वत्) 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


----- 


: 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्रःएफ11.1 मरम्मतएवंरखरखावकाविवरण 


भाग 1 - क ] 


पूर्ववर्ष 


कम सं० 


ऋणअभिकरणऋणस्रोत 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) पूर्ववर्ष पूर्ववर्षपूर्ववर्ष पूर्ववर्ष पूर्ववर्ष 

वर्तमानवर्ष(एन) 

आगामीआगामीआगामी 

वर्ष (एन+6) 

वर्ष (एन+5)(एन+4) 

वर्ष (एन+3)(एन+2)(एन+1) 

(एन+1)|(एन+2)(एन+3)टिप्पणी (वास्तविक/(वास्तविक/वास्तविक/(वास्तविक/वास्तविक/(वास्तविक/अप्रै-सित अक्टू-मार्चअप्रै-मार्च।प्रक्षेपित प्रक्षेपितप्रक्षेपित संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)(वास्तविक)(अनुमानित) (कुल) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


संयंत्रएवंमशीनरी भवन सिविलकार्य हायड्रोलिककार्य लाईन्स,केबलनेटवर्क्सइत्यादि 
वाहन फर्नीचर्सवफिक्सचर्स 
कार्यालयउपकरण स्टेशनआपूर्ति,स्टोर्सवउपभोज्य 

जनरेटर्स,टर्बाईन्सवउपसाधनोंसेसंबंधित उपकरण अनुशंगीउपकरणवउर्जास्टेशनकेलिए सेवाओंसेसंबंधित अन्यकोईमद घटाकर:पूंजीकरण 

योग 


9 
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11 12 
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उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्रःएफ11.2 कर्मचारीव्ययोंकाविवरण 


(आंकड़ेकरोड़ोंमें) आगामीआगामी 

वर्षवर्ष (एन+2)(एन+3)टिप्पणी प्रक्षेपितप्रक्षेपित 


कम सं0 


पूर्ववर्ष पूर्ववर्ष पूर्ववर्ष 

आगामी 

वर्तमानवर्ष(एन) पूर्ववर्षपूर्ववर्ष(एन-पूर्ववर्ष(एन (एन-6) 

वर्ष (एन-5)(एन-4)(एन-3)2)1) 

(एन+1) (वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/अप्रै-सितअक्टू-मार्चअप्रै-मार्च।प्रक्षेपित संपरीक्षित)|संपरीक्षित)संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)संपरीक्षित)(वास्तविक)(अनुमानित) (कुल) 


विवरण 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


कर्मचारीलागत("सी"व डी"में उल्लिखित सेअन्यथा) वेतन अतिरिक्तवेतन/महंगईभत्ता(डीए) अन्यभत्तेवराहत अंतरिम/राहत/मजदूरीसंशोधन मानदेय/ओवरटाईम संविधिकबोनस/एक्सग्रेशिया उप-योग अन्यलागते चिकित्साव्ययप्रतिपूर्ति यात्राभत्ता(यातायातभत्ता) अवकाशयात्रासहायता अर्जितअवकाशनकदीकरण कर्मकारप्रतिकारअधिनियमकेअधीन भुगतानवग्रेच्युटी कर्मचारियोंकोसहायतारूपमेंविद्युत अन्यकोईमद स्टाफकल्याणव्यय उप-योग प्रशिक्षुवअन्यप्रशिक्षणव्यय सेवांतलाभोंकेलियेअंशदान भविष्यनिधिअंशदान भविष्यनिधिहेतुप्राविधान 
कोईअन्यमद 
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2 


3 


4 


6 7 


8 


2 


3 


कुलसी कुलयोग 


(एफ) 


कर्मचारीव्ययपूंजीकृत शुद्धकर्मचारीव्यय(ई)-(एफ) 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


बी.कर्मचारियोंकीसंख्याकाविवरण 


में) 


भाग 1 - क ] 


क्रम 


मद 


(आंकड़ेकरोड़ों पूर्ववर्षपूर्ववर्ष पूर्ववर्षपूर्ववर्षपूर्ववर्ष(एन-पूर्ववर्ष(एन 

वर्तमानवर्ष(एन)आगामीआगामीआगामी (एन-6)(एन-5)(एन-4) 

वर्ष वर्ष(एन-3) 2)1) 

वर्ष 

(एन+1)(एन+2)(एन+3)टिप्पणी 
(वास्तविक/वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/अप्रै-सितअक्टू-मार्चअप्रै-मार्चप्रक्षेपितप्रक्षेपित|प्रक्षेपित 
संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)(वास्तविक)(अनुमानित) (कुल) 


1 


2 


अधिकारी/प्रबंधकसंवर्ग तकनीकी प्रशासकीय लेखाएवंवित्त अन्य(कृपयाविनिर्दिष्टकरें) 


3 


4 


बी 


5 


5.1 


स्टाफसंवर्ग तकनीकी 
श्रेणीI 
श्रेणीII 
श्रेणीIII 


5.2 


5.3 


5.4 


8 


6.1 


श्रेणीIV प्रषासकीय श्रेणीI 
श्रेणीII 
श्रेणीIII 
श्रेणीIV 


6.2 


6.3 
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6.4 


7 7.1 


7.2 


लेखाएवंवित्त 
श्रेणीI श्रेणीII 
श्रेणीII 
श्रेणीTV 


7.3 


74 


8 8.1 


8.2 


अन्य(कृपयाविनिर्दिष्टकरें) 
श्रेणीI 
श्रेणीII श्रेणी| श्रेणीIV 


8.3 


8.4 


कुलकर्मचारी 


याचिकाकर्ता 
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उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्रःएफ11.3 


300 


प्रशासकीयएवंसामान्यव्ययोंकाविवरण 


क्रम सं० 


विवरण 


(आंकड़ेकरोड़ोंमें) पूर्ववर्ष पूर्ववर्षपूर्ववर्ष 

वर्तमानवर्ष(एन) 

आगामीआगामीआगामी 
पूर्ववर्षपूर्ववर्ष(एन-पूर्ववर्ष(एन (एन-6) 

वर्ष (एन-5)(एन-4) 

वर्षवर्ष (एन-3) 

(एन+1)|(एन+2)|(एन+3)टिप्पणी (वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/अप्रै-सितअक्टू-मार्चअप्रै-मार्च|मक्षेपितप्रक्षेपितप्रक्षेपित संपरीक्षित)संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)|संपरीक्षित)(वास्तविक)(अनुमानित)(कुल) 


ए 


1 


2 


3 


4 


5 
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6 


7 


8 


9 


प्रशासकीयव्यय 
किरायादरेंवकर पट्टा/दरेंवकरकिराया बीमा राजस्वस्टैम्पव्ययलेखा टेलीफोन,पोस्टेज,टेलीग्राम,टेलेक्सप्रभार कर्मचारियों/बाहरीव्यक्तियोंकोप्रोत्साहनव ईनाम 
परामर्शप्रभार तकनीकीफीस अन्यवृत्तिकप्रभार यातायातवयात्रा लाईसेन्सवपंजीकरण संयंत्रवमशीनरी फीस 

वाहन वाहनव्यय(ट्रक्सववाहनचालितव्यय डिलीवरीवैनसेपेट्रोलवईंधन अन्यथा) 

वाहनोंकाकिराया वाह्यअभिकरणकोसंदेयसुरक्षा/सेवाप्रभार उप-योग"ए"(1से12) अन्यप्रभार पुस्तकवपत्रिकाओंकीफीसवचंदा छपाईवलेखनसामग्री विज्ञापनव्यय(कयसंबंधीसेअन्यथा)प्रदर्शनी एवंडेमो वाह्यसंस्थाओं/संघोंकोअंशदान/दान 
कार्यालयोंकोविद्युतप्रभार 


10 


11 


12 


1 


2 


3 


4 


5 


[भाग 1 - क 


6 


जलप्रभार 


भाग 1 - क ] 


7 


8 


मनोरंजनप्रभार 
विविधप्रभार 

उप-योग"बी"(1से8) (सी)।विधिकप्रभार 

लेखापरीक्षककीफीस 
सामग्रीसंबंधीव्यय पूँजीगतउपकरणोंपरभाड़ा कयसंबंधीविज्ञापनव्यय वाहनचालितवकिरायाव्यय(ट्रकडिलीवरी वैन) 


1 


2 


3 


4 


अन्यभाड़ा 


5 


6 


7 


पारगमनबीमा चुंगी आकस्मिकस्टोर्सव्यय 
फेब्रीकेशनप्रभार उप-योग"ई"(से8) 


8 
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(एफकुलयोग(एसेइ (जी)|एएडंजीव्ययपूंजीकृत (एचशुद्धएएंडजीव्यय(एफ-जी) 


याचिकाकर्ता 
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प्रपत्रःएफ12 
गैरशुल्कआय 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 


पूर्ववर्ष 


कम सं0 


विवरण 


(एन-1) (वास्तविक/ संपरीक्षित) 


वर्तमानवर्ष(एन) अक्टू०मार्च 

योग (आंकलित)(अप्रैल-माच) 


अप्रैल-सित (वास्तविक) 


आगामीवर्ष,आगामीवार्ष (एन+1) (एन+2) 


आगामीवार्ष (एन+3) 


टिप्पणी 


निवेश,स्थिरवमांगजमाओंसेआय 
17निवेशसेब्याजआय 
21सविधिजमाओंसेब्याज 

साविधिजमाओंसेअन्यथाबैंकोंसेब्याज (किन्हीअन्यमदों)परब्याज 


3 


4 


उप-योग 


1 
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बीअन्यगैरशुल्कआय 

स्टाफकोऋणोंवअग्रिमोंपरब्याज 2|अनुज्ञापीकोऋणोंवअग्रिमोंपरब्याज 

पट्टादाताओंकोऋणोंवअग्रिमोंपर 

ब्याज 4आपूर्तिकर्ताओंसंविदाकारोंकोअग्रिमोंपर 

ब्याज 5ट्रेडिंगसेआय(विद्युतसेअन्यथा) 6स्थिरआस्तियोंकेविक्रयसेप्राप्ति 7स्टाफकल्याणकियाकलापोंकेद्वारा 

फीस/आय/संग्रह विविधप्राप्तियां 

लाभार्थीसेविलंबितभुगतानप्रभार 10 

यूआईप्रभारोंसेशुद्धलाभ विलंबइत्यादिकेलियेसंविदाकार/ 

आपूर्तिकर्ताहेतुदंड 12लाभार्थीसेविविधप्रभार 

उप-योग 
योग 


3 


8 


9 


11 


[ भाग 1 - क 


याचिकाकर्ता 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्रःएफ13 सहीकरणकासारंष 
अंतिमसहीकरणहेतुपूर्ववर्ष(एन+1) 


भाग 1 - क ] 


क्रमसं. 


अनुमोदित 


वास्तविक 


विचलन 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) नियंत्रणीयअनियंत्रणीय 


विचलनहेतुकारण 


विवरण शुद्धवार्षिकस्थिरप्रभार ऋणपरब्याज(मानकीयऋणोंपरब्याजसहित) 


1 


2 


अवक्षय 


3 


4 


5 


6 


पट्टाप्रभार इक्विटीपरप्रतिफल 
ओएंडएमव्यय 
कार्यशीलपूंजीपरब्याज आयकर सकलवार्षिकस्थिरप्रभार(1+2+3+4+5+6+7) घटाकरअन्यआय(कृपयाविनिर्दिष्टकरें) शुतवार्षिकस्थिरप्रभार(8-9) 


7 


8 


9 


10 


बी सी 


ऊर्जाकेविक्रयसेराजस्व 
अधिशेष/(अंतर) 
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कम 


नोट:कृपयाअनियंत्रणीयकारकोंकेकारणहुएविचलनहेतुपृथकरूपसेविस्तृतस्पष्टीकरणदें। वार्षिककार्यनिष्पादनसमीक्षाहेतुवर्तमानवर्तमानवर्ष(एन) विवरण 

अनुमोदितअर्धवार्षिकवास्तविककार्यनिष्पादनपर सं0 

आधारितसंबोधितआंकलन शुद्धवार्षिकस्थिरप्रभार ऋणपरब्याज(मानकीयऋणोंपरब्याजसहित) 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 
विचलनविचलनहेतुकारण 


नियंत्रणीय 


अनियंत्रणीय 


ए 


-- 


2 


अवक्षय 


3 


4 


5 


6 7 


पट्टाप्रभार इक्विटीपरप्रतिफल 
ओएंडएमव्यय 
कार्यशीलपूंजीपरब्याज आयकर सकलवार्षिकस्थिरप्रभार घटाकर:अन्यआय शुद्धवार्षिकस्थिरप्रभार 
ऊर्जाकेविक्रयसेराजस्व 
अधिशेष/(अंतराल) 


8 


.9 


10 बी सी 


नोट:कृपयाअनियंत्रणीयकारकोंकेकारणहुएविचलनहेतुपृथकरुपसेविस्तृतस्पष्टीकरणदें। 


303 


याचिकाकर्ता 


.... 
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उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्र:एफ14 इक्विटीपरप्रतिफलदर्षानेवालापत्रक 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) 2016-172017-18 


विवरण 


2014-15 


क्र०स० 

(1) 


2015-16 

(4) 


प्रारंभिकइक्विटी जोड़े:वर्ष/अवधिकेदौरानसंवृद्धिकेकारणहुईवृद्धि घटाएं:वर्ष/अवधिकेदौरानहुएपूँजीकरणकेकारण घटोत्तरी घटाएं:वर्ष/अवधिकेदौरानतकदीलीकेकारणहुईकमी जोड़े:वर्ष/अवधिकेदौराननिर्वहनकेकारणहुईवृद्धि अन्तिमइक्विटी 
औसतइक्विटी आरओईकीदर इक्विटीपरप्रतिफल 
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याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


...... 


उत्पादककम्पनीकानाम उत्पादनस्टेशनकानाम प्रपत्र:एफ14ए 


भाग 1 - क ] 


इक्विटीपरप्रतिफल 


पूर्ववर्ष 


कम सं० 


आगामी 
वर्ष(एन+1) प्रक्षेपित 


(आंकड़ेंकरोड़ोंमें) आगामीवर्ष (एन+3) 

टिप्पणी प्रक्षेपित 


(एन-1) [(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


आगामीवर्ष (एन+2) प्रक्षेपित 


मद 


वर्तमानवर्ष(एन) 

योग (आंकलित)(अप्रैल-मार्च) 


अक्टू०मार्च 


अप्रैल-सित० (वास्तविक) 


1 


2 


वर्षकेप्रारंभमेंइक्विटी पूंजीगतव्यय पूजीगतव्ययकाइक्विटीभाग वर्षकेअंतमेंइक्विटी 


3 


4 


5 


प्रतिफलसंगणना इक्विटीकेप्रारम्भिकअधिशेषपरइक्विटी परप्रतिफल 


6 
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[ भाग 1 - क 


प्रारूपों की सूची 


थर्मल / गैस हेतु प्रारूप 


| क ० सं 


प्रपत्र संख्या 


1 . 
2 . 


प्रपत्र: एफ 1.1 
प्रपत्र: एफ 1.2 
प्रपत्रः एफ 2.1 
प्रपत्रः एफ 2.2 


3 . 


5 . 


विवरण 
प्रति यूनिट दर का संगणन 
राजस्व एवं राजस्व आवश्यकता का सारांश 
विक्रय योग्य ऊर्जा व पी ए एफ 
ऊर्जा उत्पादन (एम यू) पर जानकारी 
तापीय परियोजना की मुख्य विशेषताएं 
शुद्ध वार्षिक स्थिर प्रभारों का परिकलन 
ऊर्जा प्रभारों व ईंधन भंडारों का संगणन 
ऊर्जा प्रभार दर की संगणना के लिए ईंधर के संदर्भ मे प्रस्तुत किए जाने वाला 
विवरण / जानकारी 
सकल स्थिर आस्ति आधार व वित्त पोषण योजना का पत्रक 
नई परियोजनाओं के लिए प्राक्कलित पूंजी लागत तथा कमीशनिंग की अनुसूची का सारांश 


प्रपत्रः एफ 2.3 
प्रपत्रः एफ 3 
प्रपत्रः एफ 4.1 
प्रपत्रः एफ -4.2 ए 


6 . 


7 . 


8 


9 


प्रपत्रः एफ 5.1 
फार्म : एफ -5.1 ए 


10 


11. 


| 12. 


[ 13. 


14. 


[ 15 . 


[ 16 . 


17. 


|19. 


20 . 

21 


22 


23 


24 


25 


26 


प्रपत्रः एफ 5.2 

आस्तिवार अवक्षय का पत्रक 
प्रपत्रः एफ 5.3 अवक्षय का विवरण 
प्रपत्र: एफ 6.1 पूँजीगत व्यय का पत्रक 
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प्रपत्रः एफ 6.14 पूँजीकरण निरसन पत्रक 
प्रपत्र: एफ 6.14A अपवर्जन के अन्तर्गत दावाकृत मदों / आस्तियों / कार्यों को दर्शाने वाला पत्रक 
प्रपत्रः एफ -6.15 इक्विटी पर लाभांश 
प्रपत्र : एफ -6.15 ए अतिरिक्त आरओई का दावा किए जाने की स्थिति में 
प्रपत्र: एफ 7 पूँजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण 
प्रपत्रः एफ 8 

वित्तीय पैकेजों का विवरण 
प्रपत्रः एफ 9.1 बकाया ऋणों का पत्रक 
प्रपत्रः एफ 9.2 

वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन 
प्रपत्रः एफ 9.3 मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन 
प्रपत्रः एफ 10.ए गैस आधारित स्टेशनों के लिये कार्यशील पूंजी पर ब्याज का विवरण 
प्रपत्रः एफ 11 प्रचालन एवं अनुरक्षण व्ययों का विवरण 
प्रपत्रः एफ 11.1 मरम्मत एवं रखरखाव के खचों का विवरण 
प्रपत्र: एफ 11.2 

कर्मचारी खर्चों का विवरण 
प्रपत्रः एफ 11.3 प्रशासन एवं सामान्य खर्चों का विवरण 
प्रपत्रः एफ 12 गैर शुल्क आय 
प्रपत्र: एफ 13 सहीकरण का साराशं 


27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


35 


36 


37 


38 


मन 


39 


40 


41 


42 


-.. 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ-1.1 


प्रतियूनिटदरकासंगणन 


कम 


(आंकड़ेंरूकरोड़में) आगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+2) 

(एन+3) 


यूनिट 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


मद 


सं० 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित० (वास्तविक) 


अक्टू०मार्च (आंकलित) 


योग (अप्रैल-सित०) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


1 


वार्षिकस्थिरलागत प्राथमिकईंधनलागत 


करोड़रू० 
करोड़रू0 


2 


3 


विक्रययोग्यऊर्जा(अनुषंगीउपभोगकासकलउत्पादनएमयू शुद्ध) विक्रययोग्यऊर्जाकीप्रतियूनिटदर 

रू0/यूनिट 


4 
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प्रपत्रएफ-12 


308 


राजस्वएवंराजस्वआवश्यकताकासारांश 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


क्र०सं० 


आगामीवर्ष(एन+1)आगामीवर्ष(एन+2)आगामीवर्ष(एन+s)| 


मद 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित० (वास्तविक) 


अक्टू०-मार्च 


(आंकलित) 


योग (अप्रैल-सित) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


ए 


उत्पादन 


1 


सकलउत्पादन(एमयू) 


2 


3 


अनुषंगीउपभोग(%) अनुषंगीउपभोग(एमयू) शुद्धउत्पादन(एमयू)(1से3) 


4 


1 


व्यय ऊर्जाकेविक्रयसेराजस्व 
गैरशुल्कआय कुलराजस्व(1+2) 


2 
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सी 


1 


2 


ए. बी. 


सी. 


3 


राजस्व प्राथमिकईधनप्रभार 
ओएंडएमव्यय 

आरएंडएमव्यय 
कर्मचारीव्यय 

एएंडजीव्यय 
द्वितीयकईंधनतेललागत अवक्षय पट्टाप्रभार 
ऋणोंपरव्याज 
कार्यशीलपूंजीपरब्याज कुलव्यय(1+2+4+5+6+7) 


4 


5 


6 


7 


इक्विटीपरप्रतिफल 


|राजस्वआवश्यकता(सी+डी) 


अधिशेष(+)/कमी(-)(बी-ई) 


नोट: एन=वित्तीयवर्ष2012-13 
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प्रपत्रएफ-2.1 विक्रययोग्यऊर्जावपीएएफ 


भाग 1 - क ] 


(आंकड़ेंरू0करोड़में 


पूर्व(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन11) 


आगामीवर्ष(एन+2) 


आगामीवर्ष(एन+3) 


Sl.No. 


मद 


यूनिट 


अप्रैल-सित० (वास्तविक) 


अक्टूक-मार्च (आंकलित) 


योग(अप्रैल-सित०) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


(एमयू) 


1 2 


सकलउत्पादनविवरण अनुषंगीउपभोग (ए)उत्पादितऊर्जा%में (बी)एमयूमें विकययोग्यऊर्जा1-2बी) सयत्रउपलब्धताकारक 


(%) (एमयू) (एमयू) 

% 


3 


4 
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FormatforThermal/Gas 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


प्रपत्रएफ-22 ऊर्जाजानकारीपरजानकारी(एमयू) 


कम सं० 


पूर्ववर्ष(एन-1) सकलअनुषंगी उत्पादनउपभोग उत्पादन 


वर्तमानवर्ष(एन) सकलअनुषंगी शुद्ध उत्पादनउपभोग उत्पादन 


आगामीवर्ष(एन+1) सकलअनुषंगी शुद्ध उत्पादनउपभोग उत्पादन 


आगामीवर्ष(एन+2) सकल 

अनुषंगी शुद्ध उत्पादनउपभोग उत्पादन 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) 
आगामीवर्ष(एन+3) सकलअनुषंगी शुद्ध उत्पादन 

उपभोग उत्पादन 


माह 


1अप्रैल 2मई 3|जून 4जुलाई 5अगस्त 

सितम्बर 7अक्टूबर 8नवम्बर 9दिसम्बर 10जनवरी 11फरवरी 12मार्च 

कुल 
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उत्पादन कंपनी का नाम 
उत्पादक स्टेशन का नाम 


प्रपत्र एफ -2.3 
तापीय परियोजना की मुख्य विशेषताएं 


( आंकड़ें रू 0 करोड़ में ) 


कम 
सं ० 


विवरण 


यूनिट I 


यूनिट | 


यूनिट III 


यूनिट ( हो ) लाक ( को ) मानदंड 


1 


दाब 


2 


( Kg / Cm2 ) 

( c) 


तापमान 

सुपर हीटर आउटलेट पर 
रीहीटर आउटलेट पर 


3 


ए 


बी 


गारंट्रीड डीसियन हीट रेट 

( kCal / Kwh) 
शर्ते जिन पर गारंट्रीड है 
एम सी आर % 
मेक अप % 
डिजायन ईंधन 
डिजायन कूलिंग जल तापमान 
बैक प्रेशर 
नोटः यदि गारंट्रीड हीट दर उपलबध नहीं है तो गारंट्रीड टर्बाइन सायकल हीट दर तथा गारंट्रीड बॉयलर कुशलता, गांरटी की शतों के साथ पृथक रूप से प्रस्तुत करें । 


सी 
डी 
ई 


4 


5 


मेगावॉट 


6 


कूलिंग टावर का प्रकार 
वाणिल्यिक क्षमता ( आई सी ) 
वणिज्यिक प्रचालन की तिथि 
प्रत्येक लाभार्थी / श्रेणी के लिए संस्थापित क्षमता के संदर्भ में प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ - साथ 
बंधे लाभार्थियों / लक्षित लाभार्थियों / व्यापारी क्षमता का विवरण 


8 


9 


ए 
बी 


कूलिंग प्रणाली का प्रकार 
बॉयलर फीड पम्प का प्रकार 2 
संबंद्ध पारेषण प्रणली या प्रस्तावित निकासी व्यवस्था 
1) वोल्टेज स्तर 
12) कंडक्टर का नाम एवं सर्किटों की संख्या 
13) लाईन की लम्बाई कि 0 मी 0 में 
4) सम्बद्ध सबस्टेशन का 
ईधन विवरण 
मुख्य ईधन का विवरण और उसके स्रोत (स्वदेशी / आयातित) 
परिवहन के तरीके 
उपयोग / उपयोग में लाने जाने वाले इंधन का सकल कैलोफिटीक मूल्य ( जी सी वी ) 
- प्राथमिक इंधन 

द्वितीयक इंधन 
उपयोग / उपयोग हेतु प्रस्तावित द्वितीयक इधन 
- वैकल्पिक इंधन 
विशेष विशेषताएं / स्थल विशिष्ट विशेषताएं 
विशेष प्रौद्यौगिक विशेषताएं 
पर्यावरणीय विनियम संबंधी विशेषताएं 
अन्य कोई विदीत विशेषताएँ 
बायलर फीड पंप की संख्या और प्रकार 
शासी प्रणाली के प्रकार 
उत्तेजन न प्रणाली के प्रकार 
जनरेटर ट्रांसफार्मर का विवरण: 
a) मेक 
b) ट्रांसफार्मर की संख्या 
c) मूल्यांकन 
d ) वोल्टेज अनुपात 


सी 


10 


11 


12 


13 
14 


15 


16 
17 


1. लोज सर्किट ठंडा, एक बार ठंडा करने माध्यम से, प्राकृतिक मसौदा ठंडा, प्रेरित मसौदा ठंडा आदि 
2. मोटर खलित, भाप खलित आद 
3. कोयला या प्राकृतिक गैस मिट्टी का जेल या लिग्नाइट आदि बनाम 
4. ऐसे प्रमुदित जाना दौर , सागर को आसपास के क्षेत्र, सेवन / मेकअप पानी की व्यसस्था विनियम..... आदि के रुप में किसी भी साइट विशिष्ट सुविधा इस तरह के सभी सुविधाओं को निर्दिष्ट 
करें । 
5. गैस टबाई, आदि के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी वर्ग एफए की तरह कोई विशेष तकनीकी सुविधा । 
6. एफ जी डी तरह पर्यावरण विनियमन से संबंधित सुविधाओं, ईएसपी आदि । 

याचिकाकर्ता 
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प्रपत्र-एफ3 शुद्धवार्षिकस्थिरप्रभारकापरिकलन 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन+1) 


आगामीवर्ष(एन+2) 


आगामीवर्ष(एन+3) 


कम सं० 


वर्षान्तमार्च 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित (वास्तविक) 


अक्टूक-मार्च (आंकलित) 


योग (अप्रैल-सित) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


1 


ऋणपरब्याज(मानकीयऋणोंपरब्याजसहित) 


2 


अवक्षय 


3 


पटटाप्रभार इक्विटीपरप्रतिफल 


4 
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5 


(ए)इक्विटीपरप्रतिफलकीदर (बी)इक्विटी (सी)इक्विटीपरप्रतिफल(4ए)*(4बी) ओएंडएमव्यय 5.1-कर्मचारीलागतें 5.2-मरम्मतएवंरखरखावव्यय 5.3-प्रशासकीयएवंसामान्यलागतें 
कार्यशीलपूँजीपरब्याज |द्वितीयकईंधनलागत सकलवार्षिकस्थिरप्रभार(1+2+3+4(सी)+5+6+7 घटाकर:अन्यआय(विवरणप्रदानकरें) शुद्धवार्षिकस्थिरप्रभार(6–9) 


मूल्यझसकाविवरण 


6 


7 


8 


9 


10 


याचिकाकर्ता 


भाग 1 - क 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रःएफ-4.1 


ऊर्जाप्रभारोंवईधनमंडारोंकासंगणन 


कम स० 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन 


विवरण 


यूनिट 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) आगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+2)(एन+3) प्रक्षेपित 

प्रक्षेपित 


आगामीवर्ष (एन+1) प्रक्षेपित 


(वास्तविक/संपरीक्षित)|अप्रैल-सित०(वास्तविक)|अक्टू०-मार्च(आंकलित) 


1 


2 


3 


एमडब्ल्यू 

% 

एमयू कैलरी/किलोवाट 

डसधडळ 


4 


6 


7 8 


9 


10 


रेटेडक्षमता लक्ष्यउपलब्धता(पीएलएफ) मानकीयपीएलएफपरउत्पादनकीयूनिट सकलस्टेशनहीटदर(जी.एच.आर) विशिष्टईंधनतेलउपभोग(एसएफसी) द्वितीयकईधनकाकैलोरिफिकमूल्य(सीवीएसएफ) प्राथमिकइधनकामारितऔसतमूमूल्य(एल.पी..पी.एफ) द्वितीयकईंधनकाभारितऔसतभूमूल्य धरेलूगैस,काजी.सी.वी.गैसकम्पनीकेबिलकेअनुसार(सी.वी.पी.एफ.) घरेलूगैस,गैसकाजी.सी.वी.कम्पनीकेबिलके 

अनुसार(सी.वी.पी.एफ.) आयातितगैस,काजी.सी.वी.गैसकम्पनीकेबिलकेअनुसार(सी.वी.पी.एफ.) मानकीयअनुषंगीउपभोग(%) एक्स-बसप्राथमिकईंधनप्रभार एकमाहमेंऊर्जाउत्पादन एकमाहमेंवाह्यप्रेषितऊर्जा प्रतिमाहप्राथमिकईंधनकीऔसतलागत प्रतिमाहद्वितीयकईंधनकीऔसतलागत प्रतिमाहमुख्यद्वितीयकईंधनकीऔसतलागत(डब्ल्यूसीकेलिए) 


अवक्षयकापत्रक Rs./MTorRs./KL 

Rs./KL केसीएएल/लीटर केसीएएल/लीटर केसीएएल/लीटर 

% Ps./Kwh MU 


11 


12 
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13 


14 


15 


16 


MU करोड़रु० 
करोड़रू० 
करोड़रू० 


17 


18 


याचिकाकर्ता 
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प्रपत्रःएफ-4.2ए ऊर्जाप्रभार/गैसकीसंगणनाकेलिएईंधनकेसंदर्भमेंप्रस्तुतकिएजानेवालाविवरण/जानकारी 


कम 


(आंकड़ेंरू0करोड आगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+2)(एन+3) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


पूर्ववर्ष(एन) 


विवरण 


यूनिट 


पूर्ववर्ष (एन-1) (वास्तविक/ संपरीक्षित) 


सं० 


अक्टूक-मार्च 


अप्रैल-सित (वास्तविक) 


योग (अप्रैल-माची 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


(आंकलित) 


1किएगएईंधनकीमात्रा 


2ईधनआपूर्तिकर्ताकोदेयराशि 3कुलपरिवहनप्रभार 

कुलईधनलागत 


(एमएमएससी एम/केएल) (करोड़रू0) (करोड़रू0) (करोड़रू0) (KCal/Kg)/ (KCal/KL) 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


4ईधनकीभारितऔसतजीवीसी 


याचिकाकर्ता 


भाग 1 - क 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


प्रपत्रःएफ-5.1 सकलस्थिरआस्तिआधारववित्तपोषणयोजनाकापत्रक 


भाग 1 - क ] 


वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिपरअंतिमअनुमोदितलागत 


पूंजीगतव्यय 


(ए)यूनिट/ब्लाक-1 (बी)यूनिट/ब्लाक-2 (सी)यूनिट/ब्लॉक-3 

यूनिट/ब्लाक-4 (ई)यूनिट/ब्लॉक-5इत्यादि 


(आंकड़ें.०.करोड़मी वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथि 

(दिन/माह/वष) (दिन/माह/वर्ष) (दिन/माह/वष) (दिन/माह)वर्षी (दिन/माहवर्ष) 


मूलवित्तपोषणयोजना(यूनिटवार) 


(आंकड़ें50करोड़में) 


रूपयाआवधिकऋण ऋण1 


ऋण2 


विदेशीमुद्राऋण 
ऋण1 


ऋण24 इक्विटी रूपयेमें 


विदेशीमुद्रामें 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


आस्तियोंकाविवरण 


आरम्भिकअतिशेष 


वर्षकेदौरान 


(आंकड़े10करोड़में) अंतअतिशेष 


वर्षकेदौरानकासेवात 
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ए)भूमि बी),भवन सी)आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


योग 


वर्तमानवर्ष(एन) 


(आंकड़ेंरू०करोड़में) अंतअधिशेष 


आस्तियोंकाविवरण 


आरम्भिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकापरिवर्धन अप्रैल-सित 

अक्टू-मार्च (वास्तविक) 

(आंकलित) 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकासेवांत अप्रैल-सितम् 

अक्टून-मार्च (वास्तविक) 

(आंकलित) 


ए)भूमि बी)भवन सी)आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


योग 
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प्रपत्रःएफ-5.1 सकलस्थिरआस्तिआधारववित्तपोषणयोजनाकापत्रक 


पूर्ववर्ष(एन+1) 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) अंतअविशेष 


आस्तियोंकाविवरण 


आरम्भिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरानआस्तियों 

कासेवांत 


बी)भवन सी)आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


योग 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20 , 1938 शक सम्वत् ) 


पूर्ववर्ष(एन+2) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) अंतअधिशेष 


आस्त्रियोंकाविवरण 


आरम्भिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन* 


वर्षकेदौरानआस्तियों 

कासेवांत* 


ए-भूमि बी-भवन सी-आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


योग 


पूर्ववर्ष(एन+3) आस्तियोंकाविवरण 


(आंकड़ेरू0करोड़में) अंतअधिशेष 


आरम्भिकअधिशेव 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन* 


वर्षकेदौरानआस्तियों 

कासेवांत 


ए-भूमि बी-भवन सी-आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवगीकरणअनुसार) 


योग 


कृपयावर्षकेदौरानस्थिरआस्तियोंकेपरिवर्धनवउनकेसेदांतकीवास्तविक/प्रस्ताविततिथियांउपलब्धकरायें। 


[ भाग 1 - क 


याचिकाकर्ता 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


फार्म:एफ-5.1ए नईपरियोजनाओंकेलिएप्राक्कलितपूंजीलागततथाकमीशनिंगकीअनुसूचीकासारांश 


नईपरियोजनाएं 
प्राक्कलितपूंजीलागत 


(आंकड़े50करोड़में) 


प्राक्कलितपूँजीलागतकोअनुमोदितकरनेवालानिदेशकबोर्ड/अभिकरण: प्रक्कलितपूँजीलागतकेअनुमोदनकीतिथि 


वर्तमानदिवसकीलागत सालके 

तिमाहीपर 


पूर्णलागत स्टेशनकेअनुसूचितसीओडीपर 


अनुमोदितप्राक्कलनकाकीमतस्तर 


पूंजीलागतप्राक्कलनकेलिएविचारितविदेशीविनिमयदर 


उत्तराखण्ड गजट, 09 


पूंजीलागतआईडीसी,आईईडीसीएवंएफसीकोछोड़कर 


विदेशीघटक,यदिकोईहो,(मिलियनयू.एस.$यासुसंगतमुद्रामें) घरेलूघटक(लाखरूपये) 


पूंजीलागत,जिसमेंआईडीसी,आईईडीसी,एफसी,एफईआरवीएवंप्रतिरक्षालागतशामिलनहींहै।(रूपयेकरोड़ 


आईडीसी,आईईडीसी,एफसी,एफईआरवीतथाप्रतिरक्षालागत विदेशीघटक,यदिकोईहो,(मिलियनयू.एस.$यासुसंगतमुद्रामें) घरेलूघटक(रू0लाख) कूलआईडीसी,आईईडीसी.एफसी,एफईआरवीतथाप्रतिरक्षालागत(रूपयेलाखमें) विचारकियेगएकरोंऔरशुल्कोंकीदर 


अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


पूंजीलागतजिसमेंआईडीसी,एफसी,एफईआरवीएवंहेजिंगलागतभीहै 


विदेशीघटक,यदिकोईहा,(मिलियनयू.एस.यासुसंगतमुद्रामें) घरेलूघटक(लाखरूपयेमें) 


पूँजीलागतजिसमेंआईडीसी,आईईडीसी,एफसीभीहै(रू0लाखमें) 


कमीशनिंगजानेकीअनुसूची यूनिट-I/ब्लाक-1कीवाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिनिवेशअनुमोदककेअनुसार यूनिट-I/ब्लाक-1कीवाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिनिवेशअनुमोदककेअनुसार 


अन्तिमयूनिट/ब्लाककीवाणिज्यिकपचालनकीतिथि नोट: 1.निवेशअनुमोदनपत्रकीप्रतिसंलग्नकीजानीचाहिए। 2.पूंजीलागतकेब्यौरेयथालागूप्रारूप5बीया5सीकेकेअनुसारदिएजाएँ। 3.आईडीसीऔरवित्तप्रभारोंकेब्यौरेप्रारूप14केअनुसारदिएजाएँ। 
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प्रपत्रःएफ5.2 आस्तिवारअवक्षयकापत्रक 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


(आंकड़ेरु0करोड़में) 


वर्षहेतुउपबंधित 


आस्तियों 


विवरण 


वर्षकेआरम्भपरसंचित 

अवक्षय 


अवक्षयकीदर%में 


वर्षकेदौरान निकासियां 


वर्षकेअंतपर 
संचितअवक्षयका 

अधिशेष 


अवक्षय 


ए)भूमि 
बी)भवन सी)आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक 


योग 


वर्तमानवर्ष(एन) आस्तियोंकाविवरण 


अवक्षयकीदरमें 


वर्षकेआरम्भपरसंचित 

अवक्षय 


वर्षहेतुउपबंधितअवक्षय 


वर्षकेदौराननिकासियां 


(राशिरू0करोड़में) वर्षकेअंतपरसंचित अवक्षयकाअधिशेष 


अप्रैल-सित० (वास्तविक) 


अक्टूळ-मार्च (आंकलित) 


अप्रैल-सित (वास्तविक) 


अक्टूक-मार्च (आंकलित) 


ए)भूमि बी)भवन सी)आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


सम्वत् ) 


योग 


[ भाग 1 - क 


उत्पादकस्टेशनकानाम 


प्रपत्रःएफ5.2 आस्तिवारअवक्षयकापत्रक पूर्ववर्ष(एन-1) 


भाग 1 - क ] 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) 


वर्षहेतुउपबंधित 


आस्तियोंकाविवरण 


वर्षकेआरम्मपरसंचित 

अवक्षय 


अवक्षयकीदरमें 


वर्षकेदौरान निकासियां 


वर्षकेअंतपर 
संचितअवक्षयका 

अधिशेष 


अवक्षय 


ए)भूमि 
बी)भवन सी)आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


योग 


पूर्ववर्ष(एन+2) 


(आंकड़ें50करोड़में) 


आस्तियोंकाविवरण 


अवक्षयकीदर%में 


वर्षकेआरम्भपरसंचित 

अवक्षय 


वर्षहेतुउपबंधित 

अवक्षय 


वर्षकेदौरान निकासियां 


वर्षकेअंतपर 
संचितअवक्षयका 

अधिशेष 


ए)भूमि 
बी)भवन सी)आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 
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योग 


पूर्ववर्ष(एन+3) 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) 


आस्तियोंकाविवरण 


अवक्षयकीदर%में 


वर्षकेआरम्भपरसंचित 

अवक्षय 


वर्षहेतुउपबंधित 

अवक्षय 


वर्षकेदौरान निकासियां 


वर्षकेअंतपर 
संचितअवक्षयका 

अधिशेष 


ए)भूमि 
बी)भवन सी)आगेइसीप्रकार(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणअनुसार) 


योग 


याचिकाकर्ता 
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320 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


प्रपत्रःएफ5.3 अवक्षयकापत्रक 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) 


वित्तीयवर्ष 


2000-01तक|2001-02/2002-0312003-04]2004-0512005-0612006-0712007-08|2008-09/2009-10|2010-11/2011-12]2012-13|2013-14]2014-152015-16 


पूँजीलागतपरअवक्षय 


अतिरिक्तपूँजीकरणपरअवक्षय अतिरिक्तपूंजीकरणकीराशि अवक्षयराशि 


एफईआरवीकाविवरण एफईआरवीकीराशिजिसपरअवक्षयप्रभारितहै। अवक्षयराशि 


वर्षकेदौरानवसूलकियागयाअवक्षय वर्षकेदौरानवसूलेगएअवक्षयकेविरुद्धअग्रिम वर्षकेदौरानवसूलेगएअवक्षयकेविरुद्धअवक्षयएवंअग्रिम अवक्षयकेविरुद्धसंचयीअवक्षयएवंअग्रिम अवक्षयकेविरुद्धसंचयीअवक्षयएवंअग्रिम 
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याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


- 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


FormatforThermalGas 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रःएफ6.1 पूंजीगतव्ययकापत्रक 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगार्मीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्ष (एन+1). 


आगार्मीवर्ष (एन+1) 


वास्तवमें 


टिप्पणिया 


सीओडीपूर्ववर्ष(एन-1)] कावित्तीय वर्ष(वास्तविक/ 

संपरीक्षित) 


मद 


टिप्पणियां 


टिप्पणियां+ 


सक्षमप्राधिकारीद्वारा 
अनुमोदितकुलव्यय 


उपगतकुल 


अप्रैल-सित० (वास्तविक) 


अक्टूल-मार्च (आंकलित) 


योग (अप्रैल-मार्च) 


प्रक्षेपित 


व्यय 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


(ए)व्ययविवरण ए)भूमि 
बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी इ)वाहन एफ)फर्नीचर्सवफिक्सचर्स जी)कार्यालयउपकरणवअन्य 


अवक्षयकापत्रक 


योग(ए) 


बी)वित्तपोषणकेस्रोतोंकाब्यौरा 
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रूपयाअवधिकऋण 


ऋण-2 


विदेशीमुद्राऋण ऋण-1 


ऋण-2 


इक्विटी नकदरूपयेमें 


विदेशीमुद्रामें 


सी)अन्य(कृपयाविनिर्दिष्टकरें) 

कुल(बी) 


नोट 1.जहांकहींब्यौराअपेक्षितवआवश्यकहोवहांइसेसंबंधितदस्तावेजोंकेसाथऋणोंवइक्विटीवित्तपोषणकेसंबंधमेंप्रस्तुतकियाजाये। 2परियोजनाकीलागत,इसकेघटकववित्तकीयोजनाकेसंदर्भमें,सक्षमप्राधिकारियोंकेअनुमोदनकीप्रतियांभीप्रस्तुतकीजायें। ३.टिप्पणियां+यदिवर्तमानवर्षकीअवधिमेंवास्तविकव्यय,यूईआरसीयाअन्यप्राधिकृतअभिकरणोंद्वाराअनुमोदितसेभिन्नहोनाअपेक्षितहोतोविचलनकेकारणोंकोस्पष्टकरें। 4.टिष्पाणियां++यदिवास्तविकव्यय.यूईआरसीयाअन्यप्राधिकृतअभिकरणोंद्वाराअनुमोदितसेभिन्नहोतोविचलनकेकारणोंकोस्पष्टकरें। 


याचिकाकर्ता 


321 


322 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


प्रपत्रःएफ6.2 पूँजीगत-प्रगति–अधीनकार्योंकापत्रक 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) आगार्मीवर्षआगार्मीवर्ष (एन+1)(एन+2) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


पूर्ववर्ष(एन) 


आगार्मीवर्ष (एन+3) 


कम 


स० 


विवरण 


टिप्पणियां 


अक्टू०-मार्च 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित० (वास्तविक) 


योग (अप्रैल-मार्च) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


(आंकलित) 


1 


2 


सीडब्ल्यूआईपीकाआरम्भिकअधिशेष जोड़कर:नयेनिवश पूंजीगतव्यय व्ययपूंजीकृत निर्माणकेदौरानब्याज घटाकर:निवेशपूंजीकृत |सीडब्ल्यूआईपीकाअंतअधिशेष 
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3 


4 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्र:एफ6.3 पूँजीगत-व्ययकापत्रकवनयीयोजनाओंकेसीओडीकीअनुसूचीकाविवरण 


(आंकड़ोंरू0करोड़में) 


ऊर्जास्टेशनकानाम परियोजनालागतआंकलनोंकाअनुमोदनकरनेवालेअभिकरणकानाम पूंजीलागतआंकलनकेअनुमोदनकीतिथि 


वर्तमानदिवसपरलागत 

(.तिथिपर) 


सक्षमप्राधिकारीद्वारा 

अनुमोदित 


पूँजीलागत पूँजीलागतआकलनोंहेतुविचारितविदेशीविनियमदर 


राशि 


विनिमयदर 


राशि(करोड़रूपये) 


लागतविवरण 
ए)प्राथमिकलागत 

विदेशीघटक(विदेशीमुद्रामें) घरेलूघटक 

कुलप्राथमिकलागत बी)आईडीसीवएफसी 

विदेशीघटक(विदेशीमुद्रामें) 
भारतीयघटक 

कुलआईडीसीवएफसी सी)कुललागत(आईडीसीवएफसीसहित) 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


ए 


बी सी(ए+बी) 


कमीशनिंगकीअनुसूची यूनिट/ब्लॉक-1कासीओडी यूनिट/ब्लॉक-2कासीओडी 


अंतिमयूनिट/ब्लॉककासीओडी 


नोट 1)अनुमोदनकीप्रतिसंलग्नकीजाये 


याचिकाकर्ता 


323 


324 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


प्रपत्रःएफ6.4 नयीपरियोजनाओंकेलियेपूंजीगतव्ययकाब्यौरा 


कर्जास्टेशनकानाम परियोजनालागतआकलनोंकाअनुमोदनकरनेवालेअभिकरणकानाम पूंजीलागतआकलनकेअनुमोदनकीविधि 


(आंकड़ें50करोड़में) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) (वास्तविक)(आंकलित) 


सक्षमप्राधिकारीद्वारा अनुमोदितकुलव्यय 


वर्तमानवर्षतक हुआकुलव्यय 


विवरण 


अनुमोदितयोजनाकेअनुसार वर्तमानवर्षतकउपगतहोनामाना 

गयाकुलव्यय 


स्तंम8व7के 

मध्यअंतर 


टिप्पणियां 


आगार्मीवर्ष (एन+1) 


आगार्मीवर्ष (एन+2) 


आगार्मीवर्ष (एन-3) 


वास्तवमेंउपगत 


4 


5 


7 


6 


2 


3 


10 


1 


11 


12 


8 


(ए)व्ययविवरण 


बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी ई)वाहन एफ)फर्नीचर्सवफिक्सचर्स जी)कार्यालयउपकरणवअन्य 
योग(ए) बी)वित्तपोषणकेस्रोतोंकाब्यौरा ए)ऋण/उधार बी)इक्विटी सी)अन्य(कृपयाविनिर्दिष्टकरें) योग(बी) 
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नोट 


टिप्पणियां+6व7केमध्यअंतरकेकारणोंकोस्पष्टकरें। 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


प्रपत्रःएफ6.5-ए सीओडीपरगैस/आधारितपरियोजनाओंकेलिएपूंजीलागतकाब्यौरा 


भाग 1 - क ] 


(आंकड़ें10करोड़में) 


कम सं० 


कार्योंकाशीर्ष 


निवेशअनुमोदनके अनुसारमूलआंकलनोंके 

अनुरुप 

3 


वास्तविकपूँजी|देयताएं/प्राविधान(परिर्वतन व्यय(4) 

5)(3-4-5) 


परिवर्तनकेविशेष|वास्तविक/आंकलितमूंगत 

कारण(0 


व्यय 


4 


5 


6 


7 


४ 


1 

2 1.0भूमिवस्थलविकासकीलागत 

1.भूमि 1.2पुर्नवासएवंपुनःस्थापन(आरएडंआर) 1.3प्रारम्भिकअन्वेषणवस्थलविकास 


कुलभूमिवस्थलविकास 


अवधयकापत्रक 


2.0संयन्त्रएवंउपकरण 2.1स्टीमटर्बाइनजनरेटरआईलैंड 2.2गैसटर्बाइनजनरेटरआईलैंड 2.3 

डब्ल्यूएचआरबीआईलैंड 2.4वीओपीमैकेनिकल 2.4.1ईंधनहैडलिंगवस्टोरेजप्रणाली 2.4.2वाहयजलआपूर्तिप्रणाली 2.4.3सीडब्ल्यूप्रणाली 2.4.4कूलिगंटावर्स 2.4.5डीएमजलसंयंत्र 2.4.6सफाईसंयंत्र 2.4.7क्लोरिनेशनसंयंत्र 2.4.8एयरकंडीशनववेंटीलेशनप्रणाली 2.4.9अग्निशमनप्रणाली 2.4.10एचपी/एलपीपाईपिंग 

कुलबीओपीमेकेनिकल 2.5.25बीओपीइलैक्ट्रिकल 2.5.1स्विचयार्डपैकेज 2.5.2ट्रांसफार्मरसपैकेज 2.5.3स्विचगियरपैकेज 2.5.4केवल्स,केबलसुविधाएंवग्राउन्डिंग 2.5.5लाईटिंग 2.5.6आपातकालीनडीजीसेट 

कुलबीओपीइलैक्ट्रिकल 2.6कन्ट्रोलवइन्समैटेशन(सीएडआई)पैकेज 

शुल्कवकरोंकोछोडकरकुलसंयंत्रएवंतपकरण 
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2.7शुल्कएवंकर 2.7.1सीमाशुल्क/चुंगीशुल्क/बिकोकर 2.7.2अन्यकरवशुल्क-(चुगी) 

कुलशुल्कवकर |कुलसंयंत्रएवंउपकरण 


3.0 


ग्रारम्भिकस्पेयर्स 


4.0सिविलकार्य 

4.1मुख्यसंयंत्र/प्रशासनिकभवन 4.2वाह्यजलआपूर्तिप्रणाली 


325 


कम सं० 


कार्योंकाशीर्ष 


निवेशअनुमोदनके अनुसारमूलआंकलनोंके 

अनुरुप 

3 


वास्तविकपूँजीदयताएं/प्राविधान(|परिर्वतन 

व्यय(4) 5)(3-4-5) 


परिवर्तनकेविशेष 

कारण*(7) 


वास्तविक/आंकलितमूंगत 

व्यय 


326 


4 


5 


2 


7 


6 


8 


1 


कार्योंकाशीर्ष 


निवेशअनुमोदनके अनुसारमूलआंकलनोंके 

अनुरुप 

3 


वास्तविकपूँजी|दंयताएं/प्राविधान(। व्यय(4) 

5) 


परिर्वतन (3-4-5) 


सं० 


परिवर्तनकेविशेषवास्तविक/आंकलितमूंगत कारण*(7) 

व्यय 


4 


5 


7 


8 


1 

2 4.3|सीडब्ल्यूप्रणाली 4.4कूलिंगटावर्स .5डीएमजलसंयंत्र 4.6सफाईसंयंत्र 4.7ईधनहैंडलिंगवस्टोरेजप्रणाली 4.8/नगरीयवकॉलोनी 4.9अस्थायीनिर्माणवसमर्थककार्य 4.10/मार्गवजलविकास 4.11/अग्निशमनप्रणाली 


कुलसिविलकार्य 


5.0निर्माणवकमीशनिंगपूर्वव्यय 

5.1इरेक्शनपरीक्षणवकमीशनिंग 5.2स्थलपर्यवेक्षण 5.3प्रचालकप्रशिक्षण 5.4निर्माणबीमा 5.5औजारएवंसंयंत्र 5.6स्टार्टअपइंधन 5.7अन्यव्यय 

कुलनिर्माणवकमीशनिंगपूर्वव्यय 
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6.0उपरिशीर्ष 

6.1स्थापना 6.2डिजायनवइंजीनियरिंग 6.लेखापरीक्षावलेखा 6.4आकस्मिकता 


कुलउपरिशीर्ष 


7.0 


आईडीसीवएफसीकोछोड़करपूंजीलागत 


8.0आईडीसी.एफसी.एफईआरबीवप्रतिरक्षालागत 

8.1]निर्माणकेदौरानब्याज(आईडीसी) 8.2वित्तपोषणप्रभार(एफसी) 8.3विदेशीविनिमयदरपरिवर्तन(एफईआरवी) 8.4प्रतिरक्षालागत 

आईडीसी.एफसी,एफसी,एफईआरवीव प्रतिरक्षालागतकायोग 


9.0 


आईडीसी.एफसी.एफईआरवीवप्रतिरक्षा सहितपूंजीलागत 


नोट ।परियोजनाकेसमयवलागतओवररनकेमामलेमेंऐसेसमयवलागतओवररनकाऔचित्यप्रदानकरतेहुएइसस्पष्टीकरणकेसाथप्रस्तुतकियाजानाचाहिएकिउत्तरदायीअभिकरणकौनहैतथाक्याऐसासमयवलागतओवर रनउत्पादनकंपनीकेनियन्त्रणसेबाहरथा। 


[ भाग 1 - क 


याचिकाकर्वा 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रःएफ6.6 सीओडीपरनिर्माण/आपूर्ति/सेवापैकेजकाब्यौरा(नयेस्टेशनोंकेलिये) 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) 


नाम/निर्माणकीसंख्या/आपूर्ति/सेवापैकेज 


कार्योंकीपरिधि(लागूअनुसारलागतव्योरेके 

शीर्वकेअनुरूप) 


सं0 


क्याआईसीबी/जीसी बी/विभागीय/जमाकार्यद्वाराप्रदान 

कियागयाहै 


प्राप्तबोलियोंकी 

सख्या 


कार्यआरम्म 


प्रदानकिये जानेकीतिथिहोनेकीतिथि|कार्यपूर्णहोनेकीतिथि 


प्रदत्तकार्य1का मूल्य(करोड़रु.में) 


स्थिरयावृद्धिके 

साथमूल्य 


पूर्णहोनेयासीओडी,जोपहलेहो, तकवास्तविकव्यय(करोड़रू.में) 


(1) 


(2) 


(3) 


(6) 


(8) 


(9) 


(10) 


(11) 


1यदिकोईऐसापैकेजहै,जिसेभारतीयरूपयेयाविदेशीमुद्राओंमेंदर्शायाजानाहैतोउसेमुद्रा,विनिमयदरवतिथिकेसाथपृथकरूपसेदर्शायाजाये। 
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याचिकाकर्ता 
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उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 
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प्रपत्रःएफ6.7 आईडीसीएवंवित्तपोषणप्रमारोंइत्यादिकेपरिकलनहेतुड्राडाउनअनुसूची 


(आंकडेंरू0करोड़में) 


ड्राडाउन 


तिमाही-1 


तिमाही-2 


तिमाही-द(सीओडी) 


कम सं० 


विवरण 


विदेशीमुद्रामेंमात्रा 


ड्रॉडाउनतिथि|भारतीयरूपयेमें|विदेशीमुद्रामें परविनियमदरराशि 

मात्रा 


ड्रॉडाउनतिथिभारतीयरूपयेमें परविनियमदरराशि 


विदेशीमुद्रामें 

मात्रा 


ड्रॉडाउनतिथि|भारतीयरूपयेमें परविनियमदर राशि 


1 


ऋण 


1.1 


विदेशीऋण 


1.1.1 


अवक्षयकापत्रक 


विदेशीऋण-1 ड्राडाउनराशि आईडीसी 
वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी 
प्रतिरक्षालागत 
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1.1.2 


विदेशीऋण-1 ड्राडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी 


प्रतिरक्षालागत 


1.1.n 


विदेशीऋण-एम 


ड्राडाउनराशि आईडीसी 


वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी प्रतिरक्षालागत 


1.1 


कुलविदेशीऋण ड्रॉडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी प्रतिरक्षालागत 


[ भाग 1 - क 


ड्राडाउन 


तिमाही-1 


तिमाही-2 


तिमाही-द(सीओडी) 


कम स० 


भाग 1 - क ] 


विवरण 


विदेशीमुद्रामेंमात्रा 


ड्रॉडाउनतिथि|भारतीयरूपयेमें|विदेशीमुद्रामें|ड्रॉडाउनतिथि|भारतीयरूपयेमें परविनियमदरराशि 

मात्रापरविनियमदरराशि 


विदेशीमुद्रामें|ड्रॉडाउनतिथि|भारतीयरूपयेमें 

मात्रापरविनियमदरराशि 


1.2 


भारतीयऋण 


1.2.1 


भारतीयऋण-1 ड्रॉडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार 


1.2.2 


भारतीयऋण-2 


ड्राडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार 


1.2.n 


भारतीयऋण-एम ड्रॉडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार 


1.2 


कुलभारतीयऋण ड्रॉडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार 
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I 


निकासीकियेगयेऋणोंकायोग आईडीसी वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी प्रतिरक्षालागत 


2 


इक्विटी 


2.1 


निकासीकीगईविदेशीइक्विटी 


2.2 


निकासी 


गईभारतीयइक्विटी 


2 


कुलअभिनियोजितइक्विटी 


नोट 


1.ऋणवइक्विटीकीनिकासी,कमीशनिंगअनुसूचीकोपूराकरनेकेलिएतिमाहीवारसमरुपीकेआधारपरहोगी।प्रारम्भमेंउच्चइक्विटीकीनिकासीअनुमेयहै। 2.संगणनहेतुउपयोगकीगईपुनःनियततिथियोंसहितलागूब्याजदरेंपृथकरूपसेप्रस्तुतकीजायें। 3.बहुयूनिटपरियोजनाकेमामलेमें,उपयोगकियेगयेपूंजीकरणअनुपातकाविवरणप्रस्तुतकियाजाये। 


याचिकाकर्ता 


329 


RAMPATI 
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प्रपत्र:एफ-8.8 लागतकीअधिकताहानेकीस्थितिमें 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) 


बोर्डकेसदस्योंद्वारा यथाअनुमोदितमूललागत 

(लाखरूपयेमें) 


वास्तविक/आंकलित 

लागतयथा उपगत/उपगतहोनेहेतु लागत(लाखरूपयेमें) 


अंतरकेकारण(कृपयासमर्थनकारी संगणनऔरदस्तावेज,वहांलागूहो 


अंतर 


हार्डलागतमेंवृद्धिकेकारण 

सॉफ्टलागतमेंवृद्धि 


क्र0सं0 


प्रस्तुतकरें) 


कबाचन 


कुललम्गत 


कुललागत 


कुललागत 


विदेशीमुदामेंमात्रा 


डाँडाऊनतिथिपरविनिमयदर 


1भूमिएवंस्थलविकासकीलागत 1.1भूमि 1.2पुनर्वासएवंपुनर्स्थापन(आरएडंआर) 1.3प्रारंभिकनिरीक्षणऔरस्थलविकास 


2संयत्रएवंउपकरण 2.1स्टीमजनरेटरआइलैंड 2.2टरबाईनजेनरेटरआइलैंड 2.3बीओपीयांत्रिक 2.3.1ईंधनरखरखावऔरभंडारणप्रणाली 2.3.2बाहरीजलप्रदायप्रणाली 2.3.3डीएमजलसंयत्र 2.3.4विशुद्धीकरणसंयंत्र 2.3.5क्लोरीनीकरणसंयंत्र 2.3.6ईधनरखरखावएंवमंडारणप्रणाली 2.3.7राखरखरखावप्रणाली 2.3.8|कोयलारखरखावसंयंत्र 2.3.9रोलिंगस्टाकऔरलोकोमोटिव 2.3.10एमजीआर 2.3.11/दाबप्रणाली 2.3.12वातानुकुलनएवंवातायनप्रणाली 2.3.13अग्निशमनप्रणाली 2.3.14पाईपिंग 

कुलबीओपीयांत्रिक 
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2.4कुलबीओपीइलैक्ट्रिकल 2.4.1स्विचयाईपैकेज 2.4.2ट्रान्सफॉर्मरपैकेज 2.4.3स्विचगियरपैकेज 2.4.4केबल,केबलसुविधाएँएवंग्राउडिंग 


2.4.5प्रकाश 


2.4.6आपातकालीनडी.जी.सेट 

कुलबीओपीइलैक्ट्रिकल 


2.5नियंत्रणएवंयंत्रीकरण(सीएंडआई)पैकेज 

कुलसंयंत्रऔरउपकरणजिसमेंकरऔरशुल्कसम्मिलितनहींहै 3आरंभिकपुर्जा 4 

सिविलकार्य 


4.1मुख्यसंयंत्र/प्राशसनिकभवन 4.2सीडब्ल्यूप्रणाली 4.3कूलिंगटावर्स 


[भाग 1 - क 


बोर्डकेसदस्योंद्वारा यथाअनुमोदितमूललामत 

(लाखरूपयेमें) 


वास्तविक/आंकलित 

लामतयथा उपगत/उपगतहोनेहेतु लागत(लाखरूपयेमें) 


अंतर 


अंतरकेकारण(कृपयासमर्थनकारी संगणनऔरदस्तावेज,जहांलागूहो 

प्रस्तुतकरें) 


हार्डलागतमेंवृद्धिकेकारण 

सॉफ्टलागतमेंवृद्धि 


क्र०सं० 


लेकठाउन 


भाग 1 - क ] 


कुललागत 


कुललागत 


कुललागत 


विदेशीमुद्रामेंमात्रा 


ड्रॉडाऊनतिथिपरविनिमयदर 


4.4डीएमजलसंयंत्र 4.5विशुद्धीकरणसंयंत्र 4.6क्लोरीनीकरणसंयंत्र 4.7ईधनरखरखावऔरमंडारणप्रणाली 4.8कोयलारखरखावसंयंत्र 4.9एमजीआरऔरमार्शलिगयार्ड 4.10राखरखरखावप्रणाली 4.11राखनिस्तारणक्षेत्रविकास 4.12अग्निशमनप्रणाली 4.13नगरीयऔरकॉलोनी 4.14अस्थायीनिर्माणऔरसमर्थकारीकार्य 4.15सड़कऔरजलनिकासी 

कुलसिविलकार्य 


5निर्माणऔरपूर्वकमीशनिंगव्यय 5.1निर्माणपरीक्षणऔरकमीशनिंग 5.2स्थलपर्यवेक्षण 5.3प्रचालकोकाप्रशिक्षण 5.4निर्माणबीमा 5.5औजारएंवसंयंत्र 5.6आरंमकरनेवालाईंधन 

कुलनिर्माणऔरपूर्वकमीशनिंगव्यय 6कपरिशीर्व 
6.1स्थापना 6.2डिजाईनएवंइंजीनियरिंग 6.3संपरीक्षाएवंलेखा 6.4आकस्मिकता 

कुलऊपरिथीर्ष 7आईडीसीऔरएफसीकोछोड़करपूँजीलागत 8आईडीसी,एफसीएफईआरवीऔरप्रतिरक्षालागत 8.1निर्माणकेदौरानबयाज(आईडीसी) 8.2वित्तीपोषणप्रभार(एफसी) 8.3विदेशीमुद्राविनियमदरअंतर(एफईआरवी) 8.4प्रतिरक्षालागत 

आईडीसी,एफसी,एफईआरवीऔरप्रतिरक्षालागतशामिलहै 9पूंजीलागवजिसमेंआईटीसी,एफसीएफईआरवीऔरप्रतिरक्षालागतभीहो 
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*फ्रीहोल्डभूमिऔरपट्टेपरलीगईभूमिकाविवरणअलग-अलगप्रदानकरे। 


टिप्पणी:लागतअधिकताकेलिएप्रत्येककारणकेप्रभावकासंगणितकियाजानाचाहिएऔरइसकेसाथआवश्यकदस्तावेजतथासमर्थकारीकार्यकरणप्रस्तुतकियाजानाचाहिए। 


याचिकाकर्ता 
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प्रपत्र:एफ6.9 
वास्तविकनगदव्यय 


(आंकड़ेंरु0करोड़में) 


विवरण 


तिमाही-I 


तिमाही-II 


तिमाही-III 


तिमाही-एन(सीओडी) 


सकलब्लाकपरव्यय 


जोड:सीडब्ल्यूआईपीपरव्यय जोडे:पूंजीगतअग्रिमयदिकोईहो 
घटाएँ:असम्पादितदेयताएं(उपर्युक्तशामिल) 
जोड़े/धटाएँ:अन्य पूँजीगतआस्तियोंहेतुसंविदाकर्ताओं/आपूर्तिकर्ताओंको भुगतान 
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संचयीभुगतान 


नोटःयदिभुगतानएवनियोजितनिधिकेबीचकोईअंतरहैतोऔचित्यप्रस्तुतकरें। 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


-- 


• ---........ 


..... 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्र:एफ6.10 समयकीअधिकताहोनेकीस्थितिमें 


(आंकड़ेंरु0करोड़में 


मूलअनुसूची 
(योजनाकेअनुरूप) 


वास्तविकअनुसूची (वास्तविकअनुसार) 


लियागया 
अधिकसमय 


क्र०सं० 


कियाकलाप/कार्यों/सेवाकाविवरण 


विलंबकेकारण 


अन्यप्रभावितक्रियाकलाप (प्रभावितक्रियाकलापोंकी क्रमसंख्याकाउल्लेखकरें) 


प्रारम्भिकतिथि|पूराकरनेकी 

तिथि 


पूराकरनेकी 


प्रारम्भिकतिथि 


वास्तविकतिथि 


दिन 


1 2 3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 
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1.समयकीअधिकताहोनेकेमामलेमेंप्रत्येककारणसेहुएविलम्बकोसंगणितकरनाचहिएऔरउसकेप्रमाणस्वरूपआवश्यकदस्तावेजोंएवंसमर्थनकारीकामकाजकाउल्लेखहोनाचाहिए। 2.विशेषक्रियाकलापोंकाउल्लेखकरें। 
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333 


Pra-E-IVEअफगतका 


INE-" 


... 
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प्रपत्रःएफ6.11 


सीओडीकेपश्चातअतिरिक्तपूंजीकरणकावर्षवारपत्रक 


सीओडी वर्षके 


(आंकड़ेंरु0रुपयेमें) 


औचित्य 


विनियमजिसकेअंतर्गत 

दावाकियागया 


कार्य/उपकरणका 

शीर्ष 


क्र०सं 


आयोगद्वारास्वीकृतलागत, 

यदिकोईहो 


दावाकियागयाएसीई(वास्तविक/प्रक्षेपित) स्तंभ3मेंशामिल 

नकदआधार असम्पादितदेयता 

स्तंभ3मेंशामिलकीगईआईडीसी 
(5=3-4) 

(6) 


प्रोद्धवान आधार (3) 


(8) 


(9) 


(2) 
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1.यदिपरियोजनापूरीकालीगईहैऔरलागतकोविगतकोकिसीटैरिफअधिसूचनाकेअन्तर्गतस्वीकारकियागयाहैतो(प्राधिकारीकानाम)द्वारापहलेहीजारीटैरिफअधिसूचनाकेप्रयोजनार्थयथास्वीकृतलागतका विवरणदेतेहुएस्तंभ10भरें।(टैरिफआदेशकीप्रतिसंलग्नकरें) 2.उपर्युक्तसूचनाटैरिफअवधि2014--19केप्रत्येकवर्ष/अवधिकेलिएअलगसेप्रस्तुतकियेजानेकीआवश्यकताहै। 3.आस्तियोंकेपूँजीकरणनिरसनकेमामलेमेंस्तंभ1,2,3और4मेंअलगसेविवरणप्रस्तुतकियाजानाचाहिए।इसकेअतिरिक्त,इनआस्तियोंकीमूलबहीमूल्यऔरऐसीआस्तिकेपूँजीकरणकावर्षकोस्तंभ8में प्रस्तुतकियाजानाचाहिए।जहांपूँजीगरणनिरसनअनुमानितआधारपरहै,उन्हेंअलगसेदर्शायाजानाचाहिए। 4.यदिकिसीआस्तिकोगैर-सेवायोग्यठहरायागयाहैउसेउसवर्षकेदौरानगैरपूंजीकृतमानाजायेगाऔरऐसीआस्तिकीमूलमूल्यस्तंभ3मेंदर्शायाजानाचाहिए।औरयदिकोईइम्पेयर्डकीमतहैतोइसके पूंजीकरणकेवर्षकाउल्लेखस्तंभ8मेंकियाजानाचहिए। 5.प्रत्येकआस्तिकेपूंजीकरणकाऔचित्यउसविनियमकेअनुरूपहोनाचाहिएजिसकेअंतर्गतदावाकियागयाहैऔरउसआस्तिकेपूंजीकरणकीआवश्यकताकाउल्लेखकियाजानाचाहिए। 


टिप्पणीः 1.प्रारूपकोक्रमानुसारवर्षवारभरेंजिसमेंलाभार्थियोंकीआवश्यकताऔरप्रोद्भूतलाभांकाविस्तृतब्यौराविस्तृतस्पष्टीकरणसहितस्पष्टरूपसेदर्शितहो। 


2.यदिआरंभिकपुर्जेकिसीभीउपकरणकेसाथक्रयकियेजातेहैतोऐसेपुर्जाकीलागतपृथकरूपसेइंगितकीजानीचाहिएअर्थातरोटर50करोड़आरंभिकपुर्जे-5करोड़रूपये। 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रःएफ6.12 


परियोजनाकेउपयोगीजीवनकालकेअन्तान्तकेदौरानअतिरिक्तपूंजीकरणकापत्रक 


सीओडी 


(आंकड़ेंरु0करोड़में) 


क्र०सं० 


वर्ष 


प्रत्येकइकाई/केन्द्रकेउपयोगीजीवनकाल केअंतिमपांचवर्षोंकेदौरानजोड़ागयाकार्य 

संकर्म/उपकरण 


औचित्य 


विनियमजिसके अंतर्गतदावाकिया 

गया 


दावाकृतएसीई(वास्तविक/प्रक्षेपित) स्तंभ4मेंसम्मिलितअसम्पादित देयता 

नकदआधार (5) 

(634-5) 


स्तंभ4मेंशामिल 

आईडीसी 


प्रोद्ववनआधार 


जीवनविस्तारपर 

प्रभाव 


(1) 


(2) 


(3) 


(8) 


(9) 


(10) 


टिप्पणीः 1-पूंजीसंवर्धनोंकेलिएकिएगयेलागतलाभविश्लेषणकोइनयोजनाओंकेअनुमोदनहेतुयाचिकाकेसाथप्रस्तुतकियाजानाचाहिए। 2.प्रत्येकआस्तिकेलिएअतिरिक्तपूंजीगतव्ययदावाहेतुऔचित्यउसविनियमकेसाथसुसंगतहोनाचाहिएजिसकेअंतर्गतदावाकियागयाहैऔरआस्तिकेपूंजीकरणकीआवश्यकताकाउल्लेखकियाजाये। 
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उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


प्रपत्रःएफ6.13 


बहियोंकेअनुरूपपूंजीसंवर्धनसहितदावाकृतएसीईकामिलानदर्शानेवालापत्रक 


सीओडी 


क्र.सं० (1) 


(आंकड़ेंरु0करोड़में) 

2018-19 


2017-18 


विवरण 

(2) अन्तिमसकलब्लॉक घटाएँ:प्रारंभिकसकलब्लॉक 


2014-15 

(3) 


2015-16 

(4) 


2016-17 

(5) 


(6) 
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बाहियोंकेअनुसारकुलसंवर्धन घटाएं:अन्यचरणोंसेसम्बंधितसंवर्धन(कृपयाचरण |वारब्यौरादें।) तत्कालपरियोजना/यूनिट/चरणसेसंबंधितशुद्ध संवर्धन घटाएं:अपवर्जन(म,जोअनुमेयनहींहै/जिनकादावा 
नहींकियागया) शुद्धअतिरिक्तपूँजीगतव्ययदावाकृत 


टिप्पणी:किसीभीव्ययकाअपवर्जनकाकारणस्पष्टरूपसेदर्शायाजाए। 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्र:एफ6.14 


पूंजीकरणनिरसनकापत्रक 


पूँजीकरण क्र.सं.|निरसनका 

वर्ष 


पूंजीकरणनिरसनकेलिए 
प्रस्तावितकार्य/उपकरण 


पूंजीकरणनिरासितकीजारही|पूंजीकरणनिरासितकी आस्ति/उपकरणकेपूंजीकरणजारहीआस्तिकामूल निरसनकावर्ष (4) 

(5) 


पूंजीकरणकेसमयपूंजीकरणनिरसनके ऋणइक्विटीअनुपात|समनुरूपसंचयीअवक्षय 


(आंकड़ेंरू0करोड़में पूंजीकरणनिरसनके समनुरूपऋणका संचयीप्रतिसंदाय 

(8) 


औचित्य 


बहीमूल्य 


(1) 


(2) 


(3) 


(6) 


(7) 


(9) 


1 


2 3 


4 


5 
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उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रःएफ-6.15 


इक्विटीपरलाभांश 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्ष (एन+2) 


क्रम 


मद 


पूर्ववर्ष(एन-1) (वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) आगामीवर्ष 
(एन+3) 

टिप्पणी प्रक्षेपित 


अक्टू0-मार्च 


अप्रैल-सित (वास्तविक) 


योग (आंकलित)|(अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


1 


वर्षकेआरम्भपरइक्विटी 2पूँजीगतव्यय 3पूंजीगतव्ययकाइक्विटीभाग 

वर्षकेअन्तमेंइक्विटी 


4 


प्रतिफलकासंगणन 
इविविटीकेप्रारम्भिकअधिशेषपरइक्विटीपर 
प्रतिफल 
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याचिकाकर्ता 
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उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


प्रपत्र:एफ 


6.14ए 


अपवर्जनकेअन्तर्गतदावाकृतमदों/आस्तियों/कार्योंकोदर्शानेवालापत्रक 


(आंकड़ेंरु0करोड़में) 


क्र०सं० 


औचित्य 


पिछलेपाँचसालकेदौरानप्रत्येकयूनिट/स्टेशन केउपयोगीजीवनसेजोड़ागयाकार्य/उपकरण 

(2) 


अपवर्जनकेअंतर्गतदावाकृतएसीई स्तंम3मेंशामिलअसम्पादितदेयता 

नकदआधार (5%3D3-4) 


प्रोद्ववानआधार 

(3) 


स्तंम3मेंशामिलआईडीसी 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


टिप्पणीः 1.टैरिफमेंअनुमतिनदीगईआस्तिपरदावाकृतअपवर्जनकोविशेषसंदर्भमेंआयोगकेटैरिफआदेशकीतिथि,याचिकासं.,राशिजिसकीअनुमतिनहींदीगईआदिकेसाथउल्लेखितहोना 
चाहिए। 2.अंतरइकाईअंतरण,अंतरणकीप्रकृतिअर्थातअस्थाईयास्थायी,काउल्लेखहोनाचाहिए।यहप्रमाणितकियाजाएकिअपवर्जनकीमांगकेवलप्राप्तकर्ताकेन्द्रकेलिएकीगईहैनप्रेषणकेन्द्र यादोनोंकेन्द्रोकेलिए। 


याचिकाकर्ता 


.... 


[भाग 1 - क 
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उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम प्रपत्र:एफ-6.15ए 


FormatforThermal/Gas 


अतिरिक्तआरओईकादावाकिएजानेकीस्थितिमें 


निवेशअनुमोदनकेअनुरूपपूराकिएजानेकासमय(माह) परियोजना प्रारम्भिकतिथि 

अनुसूचितसीओडी|पूराकरनेका (तिथि)समयमहीनोंमें 

संस्थापितक्षमता 


(राशिरू0करोड़में) 
वास्तविकपूर्णतःसमय 

अर्हकसमयअनुसूची(विनियम 

केअनुसार) 
प्रारम्भिकअनुसूचितसीओडी|पूराकरनेकाजांचीगई तिथि(तिथि) समयमहीनोंमें 


माह 


क्षमता 


ईकाई1 
ईकाई2 
ईकाई3 
ईकाई4 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


-- 


उत्पादनकंपनीकानाम 


उत्पादकस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रःएफ7 पूँजीलागतववित्तपोषणसंरचनाकाविवरण 


सीओडीकावित्तीय 

वर्ष 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्ष (एन+2) 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) आगामीवर्ष 
(एन+3) 

टिप्पणी प्रक्षेपित 


वर्षान्तमार्च 


वास्तविक/ संपरीक्षित 


अप्रैल-सित (वास्तविक) 


अक्टूo-मार्च (आंकलित) 


योग (अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्राथमिकपरियोजनावित्तीयमानदंड 


पूंजीलागत* 

वर्षकेदौरानपरिवर्धन 

वर्षकेदौरानविलोपन सकलपूँजीलागत(ए) मूलपरियोजनालागतकेविरूद्वइक्विटी 

वर्षकेदौरानपरिवर्धना 

इक्विटीउप–योग(बी) मूलपूँजीलागतकेविरूद्धबकायाऋण 

वर्षकेदौरानजुड़ेनयेऋण 

ऋणउप-योग(सी)। मूलपरियोजनालागतकेविरूद्वअनुदान 

वर्षकेदौरानपरिवर्धन 

अनुदानउप-योग(डी) कुलवित्तपोषण(बी+सी+डी) 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


नोट: i)*अनुमोदितयावास्तविकपूंजीलागत,जोभीकमहो 2.इक्विटीवऋण,यदिलागूहो,तोविदेशीवघरेलूघटकमेंविभाजितकियेजायेंगे। 


याचिकाकर्ता 


341 


माणमा 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


342 


प्रपत्रःएफ8 वित्तीयपैकेजोंकाविवरण 


एफसीमेंराशि 


भारतीयमुद्रामें 

राशि 


(आंकडेरू0करोड़में) ब्याज 

अपफ्रंट दर/इक्विटी|गांरटीकमीशन|फीस/प्रदर्शन 

कुलऋणका|कुलइक्विटीका|कुलपीसी परप्रतिफल 

प्रीमियम% 

% 

का% 


विनिमयदर 


वापसीके निबंधन 


ग्रेसअवधि 


निधियोंकास्रोत 


(मुद्राकानाम)|(रू0/एफसी)|(करोड़रू0में)| 


(वर्ष) 


(वर्ष) 


(%) 


(करोड़रू0में)|(करोड़रू0में) 


(%) 


(%) 


(%) 


(ए)ऋण 

विदेशी% 


ऋणI 


ऋण॥ 


ऋणIII 


ऋणIVइत्यादि 
भारतीय: 
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ऋणI 


ऋणIIइत्यादि 


कुलऋण(ए) बी)इक्विटी 

विदेशी भारतीय 


कुलइक्विटी(बी) 
(सी)अनुदान 
विदेशी: भारतीय: कुलअनुदान(सी) 

कुलवित्तपोषण(ए+बी+सी) कुलपरियोजनालागत नोटः 1.सीओडीप्राप्तकरचुकीपरियोजनाओंकेमामलेमेंपरियोजनाकीसीओडीपरसक्षमप्राधिकारीद्वारास्वीकृतवित्तीयपैकेजविवरण,समर्पितदस्तावेजोंकेसाथप्रारूप 2.सीओडीप्राप्तनहुईपरियोजनाओंकेमामलेमें:सक्षमप्राधिकारीद्वाराअनुमोदितवित्तीयपैकेजविवरणसमर्पितदस्तावेजोंकेसाथप्रारूपमेंप्रस्तुतकियाजायेगा। 3.एफसी-विदेशीमुद्रा। 4.पीसी 

परियोजनालागत 


में 


प्रस्तुतकियेजायेंगे। 


[ भाग 1 - क 


याचिकाकर्ता 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपन्नःएफ9.1 बकायाऋणोंकाविवरण 
पूर्ववर्ष(एन-1) 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) 


व्याजकीदर(%) 


वापसीकीअवधि(वष) 


वर्षकेआरम्भपर 

अधिशेष 


वर्षकेदौरानप्राप्तराशि|वर्षकेदौरानदेयमूलबर्षकेदौरान 


मूलवापसी 


वर्षकेअंतपरआधिदेय 

मूल 


वर्षकेअंतपरदेयमूल 


ऋणअभिकरण(ऋणकास्रोत) 


टिप्पणी 


(वास्तविक/संपरीक्षित)|(वास्तविक/संपरीक्षित)|(वास्तविक/संपरीक्षित)|(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित)|(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(8)=(6)-(7) 


(9)-(4)+(5)-6) 


(10) 


(1) (ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋणI(उधारदाताकानाम) 

ऋणII(उधारदाताकानाम) 

ऋणII(उधारदाताकानाम) उप-योग(ए) (बी)सरकारीऋण 


अवक्षयकापत्रक 


प्रकारI 


प्रकारII प्रकारIIIइत्यादि उप-योग(बी) 

उप-योग(ए+बी) (सी)मानकीयऋण 

योग(ए+बी+सी) 
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वर्तमानवर्ष(एन) 


ब्याजकीदर(%) 


वापसीकीअवधि(वष) 


वर्षकेआरम्मपर 

अधिशेष 


ऋणअभिकरण(ऋणकास्रोत) 


टिप्पणी 


अनुमानित 


अनुमानित 


अनुमानित (2) 


वर्षकेदौरानप्राप्तराशि|वर्षकेदौरानदेयमूलवर्षकेदौरानमूलवापसीवर्षकेअंतपरआधिदेयवर्षकेअंतपरदेयमूल 

मूल अनुमानितअनुमानितअनुमानितअनुमानित 

अनुमानित (6) 

(8)=(6)-(7)(9)=(4)+(5)-(6) 


(3) 


(4) 


(5) 


(10) 


(1) (ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋणI(उधारदाताकानाम) 

ऋणII(उधारदाताकानाम) 

ऋणIII(उधारदाताकानाम) 
उप-योग(ए) 
(बी)सरकारीऋण 

प्रकारI 


प्रकार 


प्रकारIIIइत्यादि उप-योग(बी) 

उप-योग(ए+बी) (सी)मानकीयऋण 

योग(ए+बी+सी) 


343 


आगामीवर्ष(एन+1) 


344 


ब्याजकीदर(%) 


वापसीकीअवधि(वष) 


वर्षकेआरम्भपर 

अधिशेष 


वर्षकेदौरानप्राप्तहोने 

वालीराशि 


वर्षकेदौरानदेयमूल 


ऋणअभिकरण(ऋणकास्रोत) 


मूलवापसी 


वर्षकेअंतपरदेयमूल 


टिप्पणी 


बर्षकेदौरानहोनेवालीवर्षकेअंतपरआधिदेय 

मूल अनुमानित 

अनुमानित (8)-(6)-(7) 


अनुमानित 


अनुमानित 


अनुमानित (2) 


अनुमानित (3) 


अनुमानित 

(5) 


अनुमानित (9)=(4)+(5)-(6) 


(10) 


(1) (ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋणI(उधारदाताकानाम) 

ऋणII(उधारदाताकानाम) 

ऋणII(उधारदाताकानाम) उप--योग(ए) (बी)सरकारीऋण 

प्रकारI प्रकारII प्रकारIIइत्यादि उप-योग(बी) 

उप-योग(ए+बी) सी)मानकीयऋण 

योग(ए+बी+सी) 


आगामीवर्ष(एन+2) 


ब्याजकीदर(%) 


वापसीकीअवधि(वष) 
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वर्षकेदौरानदेयमूल 


वर्षकेआरम्भपर 

अधिशेष अनुमानित 


ऋणअभिकरण(ऋणकास्रोत) 


वर्षकेअंतपरदेयमूल 


वर्षकेदौरानप्राप्तहोने 

वालीराशि अनुमानित 


मूलवापसी 


टिप्पणी 


अनुमानित (2) 


अनुमानित 

(3) 


बर्षकेदौरानहोनेवालीवर्षकेअंतपरआधिदेय 

मूल अनुमानित 

अनुमानित (8)=(6)-(7) 


अनुमानित 

(6) 


अनुमानित (9)=(4)+(5)-6) 


(10) 


(1) (ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋणI(उधारदाताकानाम) 

ऋणII(उधारदाताकानाम) 

ऋणIII(उधारदाताकानाम) उप-योग(ए) (बी)सरकारीऋण 

प्रकारI प्रकारII प्रकारIIIइत्यादि उप-योग(बी) 

उप-योग(ए+बी) (सी)मानकीयऋण 

योग(ए+बी+सी) 


[भाग 1 - क 


TIMITAT 


आगामीवर्ष(एन+3) 


व्याजकीदर(%) 


वापसीकीअवधि(वष) 


भाग 1 - क ] 


ऋणअभिकरण(ऋणकास्रोत) 


वर्षकेआरम्भपर 

अधिशेष अनुमानित 


वर्षकेदौरानदेयमूल 


मूलवापसी 


वर्षकेअंतपरदेयमूल 


टिप्पणी 


अनुमानित (2) 


वर्षकेदौरानप्राप्तहोने 

वालीराशि अनुमानित (5) 


अनुमानित (3) 


वर्षकेदौरानहोनेवालीवर्षकेअंतपरआधिदेय 

मूल अनुमानित 

अनुमानित (8)=(6)-(7) 


अनुमानित (6) 


अनुमानित (9)=(4)+(5)-(6) 


(10) 


(1) (ए)राज्यसेअलावाअन्य ऋणI(उधारदाताकानाम) 

ऋणII(उधारदाताकानाम) 

ऋणIII(उधारदाताकानाम) 
उप-योग(ए) (बी)सरकारीऋण 

प्रकारI प्रकारII प्रकारIIIइत्यादि उप-योग(बी) 

उप-योग(ए+बी) (सी)मानकीयऋण 

योग(ए+बी+सी) 


नोट1.यदिकिसीऋणकापुनःअनुसूचीकरणकियागयाहैतोपुनःअनुसूचीकरणकेनिबंधनोंकोस्पष्टरुपसेरेखांकितकरतेहुएउधारदातासेपत्रकीप्रतिकेसाथसंलग्नककेमाध्यमसेअनुसूचीकरणकेनिबंधनोंकोस्पष्टरूपसेविनिर्दिष्टकियाजाये। 2.कोईऋणजिसेकिसीउत्पादकस्टेशनकोआबंटितनकियागयाहोतथाजोअनुमोदितवित्तीयपैकेजकाभागनहो,कोकारणोंसहितपृथकरूपसेदर्शायेजाये। 3.मूलवित्तीययोजनातथाइसकेअनुसारसंचयीवापसी,प्रत्येकऋणहेतुमूलवितपोषणयोजनाकेअनुसारदर्शायीजाये। 4.वर्तमानवर्षकेलिएनिकासीकियेगयेऋणववर्षान्ततकनिकासीहेतुप्रस्तावितऋणपृथकरूपसेदर्शायेजाये। 5.वर्तमानयाभयेउधारदातासेकोईनवीनऋण,ऋणकेरूपमेंपृथकरूपसेदर्शायेजाये। 6.विदेशीमुद्राऋणोंकेमामलेमें,मुद्राकेनामकेसाथउघारकीमुद्राकाडाटाप्रदानकियाजाये। 
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याचिकाकर्ता 
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[ भाग 1 - क 


उत्पादन कंपनी का नाम 
उत्पादक स्टेशन का नाम 


प्रपत्रः 9.2 
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन * 


कम 
सं 0 


वर्तमान वर्ष 


( आंकड़ें रू0 करोड़ में ) 
आगामी वर्ष आगामी वर्ष 

| आगामी वर्ष ( एन +3) 
(एन +1) ( एन +2) 
प्रक्षेपित प्रक्षेपित 

प्रक्षेपित 


विवरण 


पूर्व वर्ष (एन -1) 


अवक्षय का पत्रक 


ऋण -1 
सकल ऋण आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋण का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण आरम्भिक 
जोड़कर : वर्ष के दौरान में निकासियां 
घटाकर : वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां 
शुद्ध ऋण - अंत में 
औसत शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर ब्याज 


ऋण-2 
सकल ऋण - आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋण का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण आरम्भिक 
जोड़कर : वर्ष के दौरान में निकासियां 
घटाकर : वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां 
शुद्ध ऋण - अंत में 
औसत शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर ब्याज 


ऋण - एन 
सकल ऋण आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋण का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण 

आरम्भिक 
जोड़कर : वर्ष के दौरान में निकासियां 
घटाकर : वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां 
शुद्ध ऋण - अंत में 
औसत शुद्व ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर ब्याज 


- 


कुल ऋण 
सकल ऋण आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋण का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण 

आरम्भिक 
जोड़कर : वर्ष के दौरान में निकासियां 
घटाकर : वर्ष के दौरान ऋण की वापसियां 
शुद्ध ऋण 

अंत में 
औसत शुत ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर ब्याज 
ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर 


---- 


* विदेशी ऋणों 


में 


रतीय रूपये में परिकलन प्रस्तुत किया जाये तथापि, मूल मुद्रा में परिकलन भी उसी प्रारूप में 


रूप से प्रस्तुत किया जाये । 


याचिकाकर्ता 


... 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


भाग 1 - क 


प्रपत्रःएफ9.3 मानकीयऋणपरब्याजकापरिकलन 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) 

आगामीवर्ष (एन+2) प्रक्षेपित 


विवरण 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


आगामीवर्ष (एन+1) प्रक्षेपित 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष (एन+3) प्रक्षेपित 


सकलमानकीयऋणआरम्भिक पूर्ववर्षतकऋणकेसंचयीभुगतान शुद्धमानकीयऋणआरम्भिक वर्षकेदौरानएसीईकेकारणवृद्वियाकमी घटाकर:वर्षकेदौरानमानकीयऋणकीवापसियां शुद्धमानकीयऋणअंतमें 
औसतमानकीयऋण वार्षिकआधारपरवास्तविकऋणपरब्याजकीभारितऔसतदर 
मानकीयऋणपरब्याज 
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प्रपत्र:एफ10ए 


गैसआधारितस्टेशनोंकेलियेकार्यशीलपूंजीपरब्याजकाविवरण 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


आगामीवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन+1)|आगामीवर्ष(एन+2) 


आगामीवर्ष(एन+3) 


कम सं० 


विवरण 


टिप्पणी 


अक्टू०मार्च 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित (वास्तविक) 


प्रक्षेपित 


योग(अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


(आंकलित) 


ܢܚܕ 


एनएपीएएफकेअनुरूपएक(1)माहकेलिए भूईंधनलागत 

एनएपीएएफकेअनुरूपआधे(1/2)माहके 2 

लिएतरलईंधनलागत 3ओएडएमव्यय-1माह 4अनुरक्षणस्पेयर्स(ओएंडएमव्ययोंका20%) 5प्राप्य-क्षमतावपरिवर्तनीयप्रभारोंके2माह 6कुलकार्यशीलपूंजी(1+2+3+4+5) 7मानकीयब्याजदर(%) 
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8 


कार्यशीलपूंजीपरमानकीयव्याज 


(6X7) 


याचिकाकता 


[ भाग 1 - क 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


प्रपत्र.एफ11 प्रचालनएवंअनुरक्षणव्ययोंकाविवरण 


(आंकड़ेंरू०करोड़में) 


भाग 1 - क ] 


पूर्ववर्ष 


पूर्ववर्ष 


पूर्ववर्ष 


पूर्ववर्ष 


पूर्ववर्ष (ए) 


पूर्ववर्ष 


आगामीवर्ष 


वर्तमानवर्ष(एन 


आगामीवर्ष (एन+2) 


आगामीवर्ष (एन) 


. 


विवरण 


ਵਿਸ਼ਾ 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीसित) 


(वास्तविक/ संपरीचित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित (वास्तविक 


अक्टून-मार्थ (आंकलित) 


लोग 


योग (अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


(ए) 


मरम्मतएवरखरखावव्यय संयंत्रवमशीनरी भवन सिविलकार्य हायड्रोलिककार्य लाईन्स.केबलनेटवर्क्सइत्यादि বিচল [फर्नीचर्सवफिक्सचर्स कार्यालयउपकरणएवंअन्यमदें स्टोर्सवस्पेयर्सकाउपयोग 

-जनरेटर्स,टाईन्सवउपसाधनोंसेसंबंधित 

अनुषंगीविद्युतउपकरणोंसेसंबंधित -अनुषंगीउपकरणवउर्जास्टेशनकेलिएसेवाओंसे संबंधित 

चप-योग 


(बी)प्रशासनिकव्यय 

-बीमा -किराया 

विद्युतप्रभार -यात्रावयातायात -स्टाफकार -टेलीफोन,टेलेक्सएवंपोस्टेज -विज्ञापन -मनोरंजन 

कार्पोरेटप्रबंधनव्यय -विधिकव्यय -अन्य(अवयवविनिर्दिष्टकरें) 

उप-योग (सी)कर्मचारीलागत 

-मूलवेतन -महंगाईभत्ता -अन्यभरत -बोनस -स्टाफकल्याणव्यय --चिकित्साभत्ता *अन्यव्यय(अवयवविनिर्दिष्टंकरें) -सेवांतलाम 

चप-योग (टी)कापरिटकार्यालयखर्चआबंटित 

-कर्मचारीखर्च -मरम्मतएवंरखरखाव -प्रशिक्षणएवंमर्ती -संप्रेक्षण -यात्रा 
-सुरक्षा -किराया -अन्य(अवयवविनिर्दिष्टकरें) 

सप-योग कुलओएंडएमव्यय घटाकर:ओएंडएमव्ययपूंजीकृत 

शुद्धओएंटएमव्यय 
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..... 


नोट1.उत्पादकस्टेशनोंकोकारिटव्ययआवंटितकरनेकीप्रकियाकोविनिर्दिष्टकियाजाये। 2.डाटाकोसांविधिलेखापरीक्षकोंद्वाराप्रमाणितकियाजाये। 


याचिकाकर्ता 


349 


350 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


प्रपन्नःएफ11.1. मरम्मतऔररखरखावकेखर्चाकाविवरण 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) आगामीवर्ष 

बागामीवर्ष (एन+2)(एन.) 


पूर्ववर्ष(एन-8)|पूर्ववर्व(एन-5) 


पूर्ववर्ष(एन 


पूर्ववर्ष(एन-3) 


पूर्ववर्ष(एन-2) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन-1) 


क्र.सं. 


विवरण 


टिप्पणी 


(वास्तविक/ 
संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रैल-सिता (वास्तविक) 


अक्टू-मार्च (आंकलित) 


योग(अप्रैल-माची 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


2 


2 3 4 5 6 7 8 


संयंत्रएवंमशीनरी भवन सिविलकार्य हायड्रोलिककार्य लाईन्स,केबलनेटवर्क्सइत्यादि वाहन फीचर्सवफिक्सचर्स कार्यालयउपकरण स्टेशनआपूर्ति,स्टोर्सवउपमोज्य -जनरेटर्स,दबाईन्सवउपसाधनोंसेसंबंधित 

उपकरण -अनुषंगीउपकरणवउर्जास्टेशनकेलिए सेवाओंसेसंबंधितउप-योग अन्यकोईमद घटाकर:पूंजीकरण 

योग 


9 


11 12 
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याचिकाकर्ता 


याधिकाशा 


[भाग 1 - क 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम 


प्रपत्रएक112 कर्मचारीखोंकाविवरण 


पर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष 


(आंकड़ेंरू०करोड़में) आगामीवर्षआगामीपर्व 

(एन) 


भाग 1 - क ] 


क्र.सं. 


विवरण 


पूर्ववर्ष(एम-1)|पूर्ववर्ष(एम-5)|पूर्वपर्व(एन-4)|पूर्ववर्ष(एल-पूर्वपर्व(एन-2|पूर्वपर्म(एन-1) (पास्तविक/(वासापिक/ 

(वास्तफिक/(बालविक/एंपासापिक/(पासाफिक/ संपरीक्षित)संपरीक्षित)संपरीचित)संपरीक्षित)संपरीक्षित)संपरीशिद) 


टिप्पणी 


अप्रैल-सिळअक्ट-मार्च (पास्ताविक)(आंकलिय) 


योग (अप्रिल-माप) 


प्रोमिता 


प्रोमित 


प्रबोभित 


ए 


4 


5 


6 


कर्मचारीलागतसी"डी मेंउल्लिखितमेंअन्यथा) वेतन अतिरिक्तपेतन/मंहगाईभत्ता(डीए) अन्यभतीवराहत अंतरिम/राहत/मजदूरीसंशोधन मानदेय/ओवरटाईम संविधिकबोनस/एक्सग्रेशिया उप-योग अन्यआगत यात्राभत्ता यात्राभत्ता(यातायातमन्ता) अवकाशयात्रासहायता अर्जितअवकाशनकदीकरण कर्मकारअधिनियमकेअधीनभुगतानवग्रेच्युटी कर्मचारियोंकोसहायतारूपमेंविद्युत 


1. 


2 3 


6 


7 


अन्यकोईमद 


सा 


ठी 


स्टाफकल्याणव्यय उप-योग प्रशिक्षुवअन्यप्रशिक्षणव्यय सेवांतलामोंकेलियेअंशदान भविष्यनिधिअंशदान भविष्यनिधिहेतुप्राविधान अन्यकोईमद वामसी पक्षयोग कर्मचारीव्ययपूंजीकृत शुद्धकर्मचारीव्यय(8)-(एफ) 


३ 


एफ जी 


। 


बी-कर्मचारियोंकीसंख्याकाविवरण 
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बागामीवर्ष 


आगामीवर्ष 


पूर्वपर्ण(एन-1)|पूर्वधर्म(एल-5)|पूर्ववर्ष(एल-4)पूर्ववर्ष(-1)|पूर्ववर्ष(एन-2|पूर्ववर्ष(एन-1) 


बापामीवर्ष 


वर्तमानवर्ग(एन) 


क.सं. 


विवरण 


टिप्पणी 


(वासाविक/ संपरीवित 


(वास्तविक संपरीसित) 


वास्तविक संपरीक्षित) 


(पास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वासाफिक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक संपरीक्षित 


अप्रैल-सित|सक्द-मार्च 

योग पास्तविक)(आकसित)(अप्रैल-माष) 


प्रयोपित 


प्रोपित 


प्रयोपित 


अभिया/प्रबंधकसंवर्ग तकनीकी प्रशासकीय लेखाएवंचिन्त अन्य(रुपयाविनिर्दिष्टकरा 


A.1 


स्टाफसंवर्ग 
तकनीकी श्रेणी श्रेणी श्रेणी श्रेणी 


5.2 


13 


A 


0.2 4.3 


प्रशासकीम श्रेणी पणी1 श्रेजी भेजी 


लेखाएवंकिता 11 72श्रेणी11. 

श्रेणी 7Aणी 


अन्धविपयाविनिर्दिष्टकर B..श्रेणी 82मेणी॥ a.श्रेजी BAभेजी 

कुलकर्मचारी 


चा 


351 
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352 


प्रपत्र-एफ11.3 प्रशासनएवंसामान्यखर्चाकाविवरण 


पूर्ववर्क(एन-8) 


पूर्ववर्ष(एन-5)|पूर्ववर्ष(एन-4) 


पूर्ववर्ष(एन-3)|पूर्ववर्ष(एन-) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष 


आगामीवर्ष (एन+2) 


(आंकड़ें50करोड़म) 

आगामीवर्ष (एन+) 


क्र.सं. 


विवरण 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


टिप्पणी 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रैल-सिता (वास्तविक) 


अक्टू-मार्च 


(आंकलित) 


प्रक्षेपित 


योग(अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


4 


वाहन 


प्रशासकीयव्यय किरायादरेंवकर पट्टा/किराया 

दरेंचकर 2धीमा 3राजस्वस्टम्पव्ययलेखा 

टिलीफोन,पोस्टज,टेलीग्राम,एवंटेलेक्सव्यय 5 

कर्मचारियों/बाहरीव्यक्तियोंकोप्रोत्साहनवइनाम 6परामर्शप्रमार 7तकनीकीफीस Bअन्यवृत्तिकप्रभार 9यातायातवयात्रा 10 लाईसेन्सवपंजीकरणफीस 

संयंत्रवमशीनरी 11_वाहनव्ययद्रक्सवडिलीवरीवैनसेवाइनचालितव्ययपेट्रोलवइंधन अन्यथा) 

वाहनोंकाकिराया 12याह्यअमिकरणकोसंदेयसुरक्षा/सेवाप्रभार 

उप-योग"ए"(1से12) 
बीअन्यप्रमार 

पुस्तकवपत्रिकाओंकीफीसवचंदा 2छपाईचलेखनसामग्री 

विज्ञापन(व्ययकयसंबंधीसेअन्यथा)प्रदर्शनीएवंडेमो 4वाह्यसंस्थाओं/संघोंकोअंशदान/दान 5कार्यालयोंकोविद्युतप्रभार 

जलप्रभार 7 

मनोरंजनप्रभार 8विविधप्रभार 

उप-योग"बी"(1से8) सी|विधिकप्रमार डीलेखपरीक्षककीफीस हैसामग्रीसंबंधीव्यय 

पूजीगतउपकरणोंपरभाड़ा 2 

ज्यसंबंधीविज्ञापनव्यय वाहनचालितवकिरायाव्यय(ट्रक/डिलीवरीवैन) 

अन्यभाड़ा 5पारगमनबीमा 6 7आकस्मिकस्टोसव्यय 8फिजीकेशनप्रमार उप-योग"इसेवा 
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1 


3 


चुगी 


एफकुलयोग(सेहा जीएएवंजीव्ययपूंजीकत एघ|शुद्धएएंडजीव्यय(एफ-जी) 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


उत्पादनकंपनीकानाम उत्पादकस्टेशनकानाम प्रपत्र:एफ12 गैरशुल्कआय 


भाग 1 - क ] 


(आंकड़ेंरू0करोड़में) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन+1)|आगामीवर्ष(एन+2)|आगामीवर्ष(एन+3) 


क्र.सं. 


विवरण 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित 
(वास्तविक) 


अक्टूक-मार्च (आंकलित) 


योग(अप्रैल-माची 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


ए 


निवेश,स्थिरवमांगजमाओंसेआय 1निवेशोंसेब्याजआय 2|सावधिजमाओंसेब्याज 

साविधिजमाओंसेअन्यथाबैंकोंसेब्याज 4(किन्हीअन्यमदों)परब्याज उप-योग 


बी 


अन्यगैरशुल्कआय 1स्टाफकोऋणोंवअग्रिमोंपरब्याज 2अनुज्ञापीकोऋणोंवअग्रिमोंपरब्याज 3पट्टाकारोंकोऋणोंवअग्रिमोंपरब्याज 4आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारोंकोअग्रिमोंपरब्याज 5लेनदेन(विद्युतसेअन्यथा)सेआय 6|स्थिरआस्तियोंकेविक्रयसेप्राप्ति 7स्टाफकल्याणक्रियाकलापोंसेसंग्रहितआय/फीस 8|विविधप्राप्तियां 

लाभार्थीसेविलंबितभुगतानप्रभार 
10यूआईप्रभारोंसेशुद्धलाभ 12विलंबइत्यादिकेकारणसंविदाकार/आपूर्तिकर्ताहेतुपैनल्टी 13लाभार्थीसेविविधप्रभार 

उप-योग योग 
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याचिकाकर्ता 


353 


... 
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प्रपत्रःएफ13 


सहीकरणकासारांश 
अंतिमसहीकरणहेतुपूर्ववर्ष(एन-1) 


क्र.सं. 


अनुमोदित 


वास्तविक 


विचलन 


विचलनहेतुकारण 


(आंकड़ेंरु०करोड़में) नियत्रंणीययोगअनियंत्रणीयअयोग्य 


1 


2 


3 


4 


अवक्षयकापत्रक 


5 


विवरण कुलवार्षिकस्थिरप्रमार ऋणपरब्याज(मानकीयऋणोंपरब्याजसहित) अवक्षय पट्टाप्रभार इक्विटीपरप्रतिफल 
ओएंडएमव्यय 
कार्यशीलपूंजीपरब्याज 
द्वितीयकइंघनलागत आयकर सकलवार्षिकस्थिरप्रमार(1+2+344+5+6+7+8) घटाकर:अन्यआय(विवरणप्रस्तुतकरें) शुद्धवार्षिकस्थिरप्रमार(9-10) 


6 7 


8 


१ 10 11 


बी 


कर्जाप्रभार(प्राथमिकइंधनलागत) 


सी 


ऊर्जाकेविक्रयसेराजस्व 


डी 


आधिक्य/(अंतर)(सी-बी-ए) 
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नोटःअनियंत्राणीयकारकोंकेकारणविचलनहेतुपृथकरूपसेविस्तृतस्पष्टीकरणदें। 


वार्षिककार्यनिष्पादनसमीक्षाहेतुवर्तमानवर्तमानवर्ष(एन) 


(भांकारू0करोड़में) 


क्र.स. 


विवरण 


अनुमोदित 


छ:माहीवास्तविकप्रदर्शनके आधारपरसंशोधितअनुमान 


विचलन 


विचलनहेतुकारण 


नियत्रंणीययोग 


अनियंत्रणीयअयोग्य 


५ 


1 


2 3 


4 


5 


कुलवार्षिकस्थिरप्रभार ऋणपरब्याज(मानकीयऋणोंपरब्याजसहित) अवक्षय पट्टाप्रभार इक्विटीपरप्रतिफल ओएंडएमव्यय 
कार्यशीलपूंजीपरब्याज 
द्वितीयकईधनलागत 
आयकर सकलवार्षिकस्थिरप्रभार(1+2+3+4+5+6+7+8) घटाकर:अन्यआय(विवरणप्रस्तुतकरें) शुद्धवार्षिकस्थिरप्रभार(9-10) 


6 


7 


8 


१ 


10 11 


ऊर्जाप्रभारप्राथमिकईधनलागत) 


बी 


ऊर्जाकेविक्रयसेराजस्व 


सी 


आधिक्य/(अंतर)(सी-बी-ए) अधिशेष/(अंतराल)(सीबीए) 


डी 


[भाग 1 - क 


नोटःअनियंत्राणीयकारकोंकेकारणविचलनहेतुपृथकरूपसेविस्तृतस्पष्टीकरणदें। 


याचिकाकर्ता 


भाग 1 - क ] 
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एस एल डी सी हेतु प्रारूप की सूची 


क्रम सं ० 


प्रपत्र सं 0 


विवरण 


1 


2 


3 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


प्रपत्र : एफ 1 
प्रपत्र : एफ -2 
प्रपत्र : एफ 3 
प्रपत्र : एफ 3.1 
प्रपत्र : एफ 3.2 
प्रपत्र : एफ 3.3 
प्रपत्र : एफ 4.1 
प्रपत्र : एफ 4.2 
प्रपत्र : एफ 5 
प्रपत्र : एफ 6.1 
प्रपत्र : एफ 6.1 ए 
प्रपत्र : एफ 6.1 बी 
प्रपत्र : एफ 6.2 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


प्रपत्र : एफ 6.3 


कुल राजस्व आवश्यकता का सारांश 
पूँजी अंशदान, अनुदान , सहायिकियां 
प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय 
ए - कर्मचारी व्यय 
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय 
मरम्मत एवं रखरखाव व्यय 
सकल स्थिर आस्ति 
आस्तिवार अवक्षय 
इक्विटी पर प्रतिफल 
पूँजीगत व्यय का पत्रक 
पूँजीगत प्रगति अधीन कार्यों का पत्रक 
संनिर्माण / प्रदाय / सेवा पैकेजों का ब्यौरा 
पूँजीगत प्रगति - अधीन कार्यों का पत्रक 
पारेषण प्रणाली या संचार प्रणाली के लिए परियोजना / आस्ति / घटक लागत के 
घटक - वार ब्यौरे 
वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात अतिरिक्त पूँजीकरण का पत्रक 
अतिरिक्त पूँजीकरण के वित्त पोषण 
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय 
पूँजीकरण निरसन का पत्रक 
आई.डी.सी. एवं वित्त पोषण के परिकलन हेतु ड्रॉ डाऊन अनुसूची 
पूँजी लागत व वित्तपोषण संरचना का विवरण 
वित्तीय पैकेजेज का विवरण 
बकाया ऋणों का पत्रक 
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भास्ति औसत ब्याज दर का परिकलन 
मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन 
कार्यशील पूँजी आवश्यकता 
एल डी सी डी निधि 
आगामी 3 वर्षों के लिए निवेश योजना 


15 


प्रपत्र : एफ 6.4 


16 


प्रपत्र : एफ 6.5 


17 


प्रपत्र : एफ 6.6 


18 


प्रपत्र : एफ 6.7 
प्रपत्र : एफ 7 


19 


20 


प्रपत्र : एफ 8 


21 


प्रपत्र : एफ 9 


22 


प्रपत्र : एफ 10.1 


23 


प्रपत्र : एफ 10.2 


24 


प्रपत्र : एफ 10.3 


25 


प्रपत्र : एफ 11 


26 


प्रपत्र : एफ 12 


27 


प्रपत्र : एफ 13 


नम्म्पED 
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एसएलडीसी प्रपत्र:एफ1 कुलराजस्वआवश्यकताकासारांश 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष (एन-1) 


आंकड़ेरू0करोड़में आगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+2)(एन+3) 

टिप्पणी प्रक्षेपितप्रक्षेपित 


क्रमसं० 


विवरण 


अक्टू-मार्च 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


प्रक्षेपित 


(आंकलित) 


योग (अप्रैल-माच) 

6=5+4 


3 


4 


5 


2 


7 


1 


8 


9 


10 


ए बी सी ड़ी 


ओएण्डएमव्यय अवक्षय ब्याजववित्तप्रभार कार्यशीलपूंजीपरब्याज पट्टाप्रभार आरओई 


एफ 
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कुलयोग 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


.. 


एसएलडीसी 


प्रपत्रःएफ2 पूंजीअंशदान,अनुदान,सहायिकियां 


भाग 1 - क ] 


आंकड़ेरू0करोड़ 


में 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामी वर्ष (एन+1) 


आगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+2)(एन+3) 


क्रमसं० 


विवरण 


टिप्पणी 


अक्टू-मार्च 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रै.-सित. (वास्तविक) 


योग (अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


(आंकलित) 


1 


2 


3 


4 


5 


6=4+5 


7 


9 


10 


1 


2 


पूंजीआस्तिकीलागतहेतुसहायिकी 
पूंजीगतआस्तिकीलागतहेतुअनुदान अनुदान/सहायिकीकेरूपमेंकिसीयोजनाके अधीनराज्यसरकारसेप्राप्तियां 


3 


योग(1+2+3) 
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याचिकाकर्ता 
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एसएलडीसी 


358 


प्रपत्रःएफ3 
प्रचालनएवंअनुरक्षणव्यय 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आंकड़ेरू0करोड़में आगामीवर्षआगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+1)(एन+2)(एन+3) 

टिप्पणी प्रक्षेपितप्रक्षेपितप्रक्षेपित 


क्रमस० 


विवरण 


अक्टू-मार्च 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


(आंकलित) 


योग (अप्रैल-मार्च) 

6=4+5 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


8 


9 


10 


1 


कर्मचारीव्यय 
प्रशासकीयवसामान्यव्यय 


2 


3 


मरम्मतवरखरखावव्यय 


योग 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20 , 1938 शक सम्वत् ) 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


एसएलडीसी 


प्रपत्रःएफ3.1 ए-कर्मचारीलागत 


भाग 1 - क ] 


पूर्ववर्ष(एन-60 


पूर्ववर्ष(एन-5) 


पूर्ववर्ष(एन-4) 


पूर्ववर्ष(एन-3) 


पूर्ववर्ष(एन-2) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


क्रमस० 


आंकड़ेरू0करोड़में आगामीआगामीवर्षआगामी वर्ष(एन+1)(एन+2)वर्ष(एन+3) 

टिप्पणी प्रक्षेपितप्रक्षेपितप्रक्षेपित 


विवरण 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अक्टू-मार्च 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 

a 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 

9 


(आंकलित) 


योग (अप्रैल-माची 11D9+10 


3 


5 


8 


7 


10 


12 


13 


14 


15 


1 


1 

2 Iकर्मचारीलागत(IVवVआच्छा 

सेअन्यथा) वेतन 2अतिरिक्तवेतन/महंगाईभत्ता(डीए) 3अन्यभत्तेवराहत 4|अंतरिमराहत/मजदूरीसंशोधन 5मानदेय/ओवरटाईम 6सांविधिकबोनस/एक्सग्रेशिया 

उप-योग Iअन्यलागतें 1चिकित्साव्ययप्रतिपूर्ति 2यात्राभत्ता(यातायातभत्ता) 3अवकाशयात्रासहायता 4 

भारप्रेषणभत्ता 5अर्जितअवकाशकानकदीकरण 6कर्मकारप्रतिकारकेअधीनभुगतानवग्रेच्युटी 7कोईअन्यमद 8मजदूरीसंशोधनकाबकाया 9स्टाफकल्याणव्यय 

उप-योग ILIशिशक्षुवअन्यप्रशिक्षणव्यय 

भविष्यनिधिस्टाफपेंशनवग्रेच्युटीका IV 

भुगतान/अंशदान 1 

सेवांतलाभ 2भविष्यनिधिअंशदान ३ 

भविष्यनिधिहेतुप्रावधान 4 

पेंशनभुगतान 5 

अधिवार्षिकीपरग्रेच्युटीभुगतान 

अधिवार्षिकीनिधि,यदिकोईहै 7कोईअन्यसेवांतलाम(नकदीकरण) Bकोईअन्यमदें 

उप-योग 
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6 


V 


प्रोत्साहनभुगतान 


VI 


कुलयोग.(I+II+II+IV+VI 


VIIघटाकरव्ययपूंजीकृत VIIIशुद्धकर्मचारीव्यय(VI-VII) 
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एसएलसीसी प्रपत्रःएफ3.1 


360 


पूर्ववर्ष(एन-6) 


पूर्ववर्ष(एन-5) 


पूर्ववर्ष(एन-4) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


क्रमसं० 


विवरण 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


आंकड़ेरू0करोड़में आगामी आगामीवर्षआगामी 
वर्ष(एन+10(एन+2)वर्ष(एन+3) 

टिप्पणी प्रक्षेपित 

प्रक्षेपितप्रक्षेपित 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


पूर्ववर्ष(एन-3) (वास्तविक/ 

संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


पूर्ववर्ष(एन-2) (वास्तविक/ संपरीसित) 

7 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अक्टू-भार्च 


अप्रै:-सित. (वास्तविक) 

9 


(आंकलित) 

10 


योग (अप्रैल-माची 11=9+10 


1 


3 


4 


5 


6 


8 


12 


13 


14 


15 


:---- 


A 


1 


2 बी-कर्मचारियोंकीसंख्याकाविवरण अधिकारी/प्रबंधकसंवर्ग तकनीकी प्राशासकीय लेखाएवंवित्त अन्य(विनिर्दिष्टकरें) 


2 


3 


4 


B 


5 


स्टाफसंवर्ग तकनीकी श्रेणीI 


5.1 


5.2 


5.3 


श्रेिणी॥ 
श्रेणीIII श्रेणीIV 


5.4 


6 
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6.1 


प्रशासकीय श्रेणीI श्रेणी- 
श्रेणीm 
श्रेणीIV 


6.2 


6.3 


6.4 


7 


7.1 


7.2 7.3 


लेखाएवंवित्त श्रेणी श्रेणी॥ श्रेणीII 
कोणीIV 


7.4 


8 


8.1 


8.2 8.3 


अन्य(कृपयाविनिर्दिष्टकरें) 
श्रेणीI 
श्रेणी॥ 
श्रेणीII श्रेणीIV 


8.4 


कुलकर्मचारी 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


एसएलसीसी प्रपत्रएफ3.2 प्रशासकीयएवंसामान्यव्यय 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्व (एन+2) 


क्रम सं० 


आंकड़ेरू०करोड़में आगामीवर्ष (एन+3) 

टिप्पणी प्रक्षेपित 


पूर्ववर्ष(एन-6)[पूर्ववर्ष(एन-5)|पूर्ववर्ष(एन-4)पूर्ववर्ष(एन-3)|पूर्ववर्ष(एन-2)|पूर्ववर्ष(एन-1) (वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/ संपरीक्षित)संपरीक्षित)संपरीक्षित)संपरीक्षित)संपरीक्षित)संपरीक्षित) 

6 

7 


भाग 1 - क ] 


विवरण 


अप्रैल-सित. (वास्तविक 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


अक्टू-मार्चयोग (आंकलित)(अप्रैल-माची 

1011-9+10 


3 


4 


5 


8 


8 


112 


13 


14 


15 


2 


4. 


6 


B 


9 


2 प्रशासकीयव्यय किरायादरेंवकर पट्टा/किराया 
दरेंवकर 

बीमा 3राजस्वस्टाम्पव्ययलेखा 

टेलीफोन,पोस्टेज,टेलीग्रामवटेलेक्सप्रभार 5कर्मचारियोंबाह्यव्यक्तियोंकोप्रोत्साहनवईनाम 

परामर्शप्रभार 7तकनीकीफीस 

अन्यव्यवसायिकप्रभार यातायातवयात्रा 

संयत्रवमशीनरी 10लाइसेन्सवपंजीकरणफीस 

वाहन वाहनव्यय(ट्रकवडिलीवरीवैनवाहनचालितव्ययपैट्रोलवईंधन 
केअन्यथा) 

वाहनोंकाकिराया 12वाह्यअभिकरणकोसंदेयसुरक्षा/सेवाप्रभार 

उप-योग ए (1से12) बीअन्यप्रभार 1पुस्तकवपत्रिकाओंकाशुल्कवचंदा 2 

छपाईवलेखनसामग्री 3विज्ञापनव्यय(क्रयसंबंधीकोछोड़कर)प्रदर्शनीवडेमो 

वाह्यसंस्थाओं/संघोंकोअंशदान/दान 5कार्यालयोंकोविद्युतप्रभार 

जलप्रभार 

मनोरंजनप्रभार 8-विविधव्यय 

उप-योगभी(6से8) 


11 
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4 


6 


1 


5 


सीविधिकप्रभार डीलेखापरीक्षककीफीस ईसामग्रीसंबंधीव्यय 

पूंजीगतउपकरणोंपरभाड़ा 2 

क्रयसंबंधीविज्ञापनोंकाव्यय 3वाहनचालितवकिरायाव्यय(द्रक/डिलीवरीवैन) 4अन्यभाड़ा 

पारगमनबीमा 

चुंगी 7 

आकस्मिकस्टोर्सव्यय 8 

फैब्रिकेशनप्रभार उप-योगई(1से8) 

i एफकुलयोग(एसेही जीएएण्डजीव्ययपूंजीकृत एचशुद्धएएण्डजीव्यय(एफ-जी) 


याचिकाकर्ता 


361 


एसएलसीसी प्रपत्रएफ3.3 मरम्मतएवंरखरखावव्यय 


362 


क्रम 

0 


आगामीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्ष (एन+2) 


विवरण 


आंकड़ेरू०करोड़में आगामीवर्ष (एन+3) 

टिप्पणी प्रक्षेपित 


अक्टूमार्च 


पूर्ववर्ष(एन-5/पूर्ववर्ष(एन-5)|पूर्ववर्ष(एन-4)पूर्ववर्ष(एन-3)|पूर्ववर्ष(एन-2)पूर्ववर्ष(एन-1) 

वर्तमानवर्ष(एन) (वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक/(वास्तविक (वास्तविक/अप्रैल-सित. 

योग संपरीक्षित)संपरीक्षित)संपरीक्षित)संपरीक्षित)संपरीक्षित)संपरीक्षित)(वास्तविक)(आंकलित)(अप्रैल-माच) 

11-9+10 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


1 


2 


3 


8 


8 


9 


10 


12 


13 


14 


15 


न 


2 


2 


3 


4 


भवनएवंसंरचना/सिविलकार्य संयंत्रएवंमशीनरी केबल्सवनेटवर्क संप्रेषणउपकरण एयरकंडिशनिंगसंयंत्र फीचर्सवफिक्सचर्स कार्यालयउपकरण वाहन अधिगृहितआस्तियांएवंलंबित 


5 


6 


7 


४ 


9 


अंतिममूल्यांकन 


10विविधउपकरण/मदें 


मरम्मतएवंरखरखावकार्योंपर कुलप्रमारित 


याचिकाकर्ता 
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एस एल डी सी हेतु प्रारूप 
प्रपत्रः एफ 4.1 
सकल स्थिर आस्ति 
पूर्व वर्ष (एन-1) 


वास्तविक / संपरीक्षित 


आंकड़े रू 0 करोड़ में 
सकल स्थिर आस्तियां 


क्रम सं ० 


विवरण 


अवक्षय की दर 


वर्ष के 
आरम्भ में 


वर्ष की अवधि 
में परिवर्धन 


समायोजन व 

कटौती 


वर्ष के अंत 

पर 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


2 


3 


5 


6 


2 
भूमि व अधिकार 
भवन एवं संरचना / सिविल कार्य 
संयंत्र एवं मशीनरी 
केबल्स व नेटवर्क 
संप्रेषण उपकरण 
एयर कंडिशनिंग संयंत्र 
फर्नीचर व फिक्सचर्स 
कार्यालय उपकरण 
वाहन 
एस सी ए डी ए व आई टी प्रणाली 
अन्य उपकरण 

योग 


7 


8 


9 


10 


11 


वर्तमान वर्ष (एन) 


वास्तविक / संपरीक्षित 


सकल स्थिर आस्तियां 


क्रम सं 0 


विवरण 


अवक्षय की दर 


वर्ष के 
आरम्भ में 


वर्ष की अवधि 
में परिवर्धन 


समायोजन व 

कटौती 


वर्ष के अंत 

पर 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


भूमि व अधिकार 
भवन एवं संरचना / सिविल कार्य 
संयंत्र एवं मशीनरी 
केबल्स व नेटवर्क 
संप्रेषण उपकरण 
एयर कंडिशनिंग संयंत्र 
फर्नीचर व फिक्सचर्स 
कार्यालय उपकरण 
वाहन 
एस सी ए डी ए व आई टी प्रणाली 
अन्य उपकरण 

योग 


7 


8 


9 


10 


11 


आगामी वर्ष ( n + 1 ) 


वास्तविक / संपरीक्षित 


सकल स्थिर आस्तियां 


क्रम सं 0 


विवरण 


अवक्षय की दर 


वर्ष के 


वर्ष की अवधि 
में परिवर्धन 


समायोजन व 

कटौती 


वर्ष के अंत 

पर 


आरम्भ में 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


1 .. 


2 


3 


4 


5 


6 


2 
भूमि व अधिकार 
भवन एवं संरचना / सिविल कार्य 
संयंत्र एवं मशीनरी 
केबल्स व नेटवर्क 
संप्रेषण उपकरण 
एयर कंडिशनिंग संयंत्र 
फर्नीचर व फिक्सचर्स 
कार्यालय उपकरण 
वाहन 
एस सी - ए - डी ए व आई टी प्रणाली 
अन्य उपकरण 

योग 


7 


8 


9 


-10 


11 
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आगामी वर्ष ( एन +2 ) 


वास्तविक / संपरीक्षित 


सकल स्थिर आस्तियां 


क्रम सं ० 


विवरण 


अवक्षय की दर 


वर्ष के 


वर्ष की अवधि 
में परिवर्धन 


समायोजन व 

कटौती 


वर्ष के अंत 

पर 


आरम्भ में 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


2 
भूमि व अधिकार 
भवन एवं संरचना / सिविल कार्य 
संयंत्र एवं मशीनरी 
केबल्स व नेटवर्क 
संप्रेषण उपकरण 
एयर कंडिशनिंग संयंत्र 
फर्नीचर व फिक्सचर्स 
कार्यालय उपकरण 
वाहन 

ए डी ए व आई टी प्रणाली 
अन्य उपकरण 

योग 


7 


8 


9 


10 


एस सी 


11 


आगामी वर्ष ( एन+3) 


वास्तविक / संपरीक्षित 


सकल स्थिर आस्तियां 


क्रम सं 0 


विवरण 


अवक्षय की दर 


वर्ष के 
आरम्भ में 


| वर्ष की अवधि 

में परिवर्धन 


समायोजन व 

कटौती 


वर्ष के अंत 

पर 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


भूमि व अधिकार 
भवन एवं संरचना / सिविल कार्य 
संयंत्र एवं मशीनरी 
केबल्स व नेटवर्क 
संप्रेषण उपकरण 
एयर कंडिशनिंग संयंत्र 
फर्नीचर व फिक्सचर्स 
कार्यालय उपकरण 
वाहन 
एस सी ए डी ए व आई टी प्रणाली 
अन्य उपकरण 

योग 


7 


8 


9 


10 


11 


याचिकाकर्ता 


एसएलपी प्रपत्रएफ42 
आस्विवारअपक्षय पूर्ववर्व(एन-10 


वास्तविक/संपरीक्षित 


आंकड़ेकरोड़में वर्षकेअंतपर संचयीअवक्षयका 


भाग 1 - क ] 


क्रमसं० 


विवरण 


अक्षयकीदर 


वर्षकेआरम्भ परसंचयीअवश्य 


वर्षहेतुउपबंधिव 

अवक्षय 


वर्षकीअवधिमें 

निकासी 


अतिशेष 


1. 


3 


5 


6 


7 


1 


2 


3 


4 


5 


8 


मूमिवअधिकार मवनएवंसंरचना/सिविलकार्य संयंत्रएवंमशीनरी केबल्सवनेटवर्क 
संप्रेवणउपकरण एयरकंडिशनिंगसंयंत्र फर्नीचरवफिक्सचर्स कार्यालयउपकरण वाहन एससीएडीएवआईटीप्रणाली अन्यउपकरण 

योग 


7 


8 


9 


10 


11 


वर्तमानदर्व(एन) 


वास्तविक/संपरीक्षित 


सांकड़ेकरोड़में 


वर्षहेतुउपबंधिठअक्षय 


वर्षकीअवधिमेंनिकासी 


क्रमसं० 


विवरण 


अवक्षयकीदर 


वर्षकेआरम्भ परसंचयीअवक्षय 


वर्षकेअंतपर 
संचयीअक्षय 


अप्रैल-सित. (वास्तविक 


अक्टू-मार्च (आंकलित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


अक्टू-मार्च 


काअविशेष 


(आंकलित) 


1 


3 


4 


5 


. 


2 


3 


4 


5 


2 भूमिवअधिकार भवनएवंसंरचना/सिविलकार्य संयत्रएवंमशीनरी कबल्सवनेटवर्क संप्रेषणउपकरण एयरकंडिशनिंगसंयंत्र फीचरवफिक्सचर्स कार्यालयउपकरण 
वाहन एससीएडीएचआईटीप्रणाली अन्यउपकरण 

योग 
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8 


7 


B 


9 10 11 


आगामीवर्व(एन+1) 


वास्तविक/संपरीक्षित 


आंकड़ेस्वाकरोड़में|| वर्षकेअंतपर 


क्रमसं० 


विवरण 


अवक्षयकीदर 


वर्षकेआरम्भ परसंचयीअवक्षय 


वर्षहेतुउपबंधित 

अवक्षय 


वर्षकीअवधिमें संचयीअवक्षयका 

निकासी 


अविशेष 


1 


3 


5 


6 


7 


1 


2 


3 


4 5 


2 भूमिवअधिकार भवनएवंसंरचना/सिविलकार्य संयंत्रएवंमशीनरी केबल्सवनेटवर्क संप्रेषणउपकरण एयरकंडिशनिंगसंयंत्र फर्नीचरवफिक्सचर्स कार्यालयउपकरण वाहन एससीएडीएवआईटीप्रणाली अन्यउपकरण 

योग 


7 


8 9 


10 


11 


365 


आगामीवर्ष(एन+2) 


366 


वास्तविक/संपरीक्षित 


क्रमसं० 


विवरण 


अवक्षयकीदर 


वर्षकेआरम्म 
परसंचयीअवक्षय 


वर्षहेतुउपबंधित 


वर्षकीअवधिमें 

निकासी 


आंकड़ेकरोड़में 
वर्षकेअंतपर 
संचयीअवक्षयका 

अतिशेष 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


2 


3 


S 


8 


2 भूमिवअधिकार भवनएवंसंरचना/सिविलकार्य संयंत्रएवंमशीनरी केबल्सवनेटवर्क 
संप्रेषणउपकरण एयरकंडिशनिंगसंयंत्र फर्नीचरवफिक्सचर्स 
कार्यालयउपकरण वाहन एससीएडीएवआईटीप्रणाली अन्यउपकरण 

योग 


7 


8 


g 


10 


11 


आगामीवर्ष(एन+3) 


वास्तविक/संपरीक्षित 
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क्रमसं० 


विवरण 


अवक्षयकीदर 


आरम्मपर 


वर्षहेतुउपबंधित 

अवक्षय 


वर्षकीअवधिमें 

निकासी 


आंकड़ेरू०करोड़में| 

वर्षकेअंतपर 
संचयीअवक्षयका 

अतिशेष 


संचयीअक्क्षय 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


2 


3 


4 


5 


2 भूमिवअधिकार भवनएवंसंरचना/सिविलकार्य संयंत्रएवंमशीनरी केबल्सवनेटवर्क संप्रेषणउपकरण एयरकंडिशनिंगसंयंत्र फर्नीचरवफिक्सचर्स 
कार्यालयउपकरण वाहन एससीएडीएवआईटीप्रणाली अन्यउपकरण 


6 


7 


8 


8 


10 


11 


योग 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


... 


एसएलडीसी 


एसएलडीसीहेतुप्रारूप 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ5 


इक्विटीपरप्रतिफल 


आंकड़ेरू0करोड़में 


कम सं० 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामी 
वर्ष(एन+1) 


आगामी 
वर्ष(एन+2) 


आगामी 
वर्ष(एन+3) 


मद 


अक्टू 


टिप्पणी 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित०(वास्तविक) 


मार्च 


योग 
(अप्रैल माची 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


(आंकलित) 


प्रक्षेपित 


1 


2 


वर्षकेआरम्भमेंइक्विटी 
पूंजीगतव्यय पूंजीगतव्ययकाइक्विटीभाग 
वर्षकेअंतमेंइक्विटी 


3 


4 


प्रतिफलसंगणन इक्विटीकेआरम्भिक 


5 


शेषपरइक्विटीपरप्रतिफल 
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याचिकाकर्ता 
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एसएलडीसी प्रपत्रःएफ़6.1 पूंजीगतव्ययकाप्रपत्र 


368 


आंकड़ेरू0करोड़में 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+2)(एन+3) 


विवरण 


पूंजीकरणकावर्ष 


पूर्ववर्ष(एन-1) (वास्तविक/ संपरीक्षित) 


टिप्पणी+ 


सक्षम प्राधिकारी 

द्वारा अनुमोदित 


अक्टू-मार्च 


वास्तवमेंउपगत 

कुलव्यय 


टिप्पणी++ 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 

5 


योग (अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


(आंकलित) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


कता 


3 


4 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


2 

ए)व्ययोंकाविवरण भूमिवअधिकार भवनएवंसंरचना/सिविलकार्य संयंत्रएवंमशीनरी केबल्सवनेटवर्क संप्रेषणउपकरण एयरकंडिशनिंगसंयंत्र फर्नीचरवफिक्सचर्स 
कार्यालयउपकरण वाहन |एससीएडीएवआईटीप्रणाली अन्यउपकरण 
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योग(ए) 


बी)वित्तपोषणकेस्रोतोंकाब्यौरा रूपयाआवधिकऋण 


ऋण1 


ऋण2 


AAAAA 


विदेशीमुद्राऋण 


ऋण1 


ऋण2 


इक्विटी रूपयोंमें 
विदेशीमुद्रामें 

सी)अन्य(कृपयाविनिर्दिष्टकरें) योग(बी) 


नोट 


1)जहांकहींब्योराअपेक्षितआवश्यकहोवहांयहसंबंधितदस्तावेजोंकेसाथऋणोंवइक्विटीकेसंदर्भमेंदियेजायें। 2)प्रत्येकयोजनाकीलागतइसकेघटकोंतथावित्तपोषणयोजनाकेसंबंधमें,यदिअपेक्षितहोतोसक्षमप्राधिकारीकेअनुमोदनकीप्रतियांदीजाये। 3)टिप्पणी+:यदिवर्तमानवर्षकीअवधिमेंवास्तविकव्यय,यूईआरसीयाअन्यप्राधिकृतअभिकरणोंद्वाराअनुमोदितसेभिन्नहोनाअपेक्षितहोतोविचलनकेकारणोंकोस्पष्टकरें। 4)टिप्पणी++यदिकुलवास्तविकव्यय,यूईआरसीयाअन्यप्राधिकृतअभिकरणोंद्वाराअनुमोदितसेभिन्नहोतोविचलनकेकारणोंकोस्पष्टकरें। 

याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


एसएलडीसी 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ6.1A पूंजीगतप्रगतिअधीनकार्योंकापत्रक 


(आंकड़ेरू0करोड़मे). 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन11) 


आगामीवर्ष(एन+2) 


आगामीवर्ष(एन+9) 


विवरण 


टिपणी 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सितम्बर (वास्तविक 


अक्टूबर-मार्च (आंकलित) 


योग(अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रोपित 


प्रक्षेपित 


(५)सीडल्यूआईपीकाप्रारंमिकअधिशेष क)बहियोंकेअनुरूपसीडब्ल्यूआईपीकअधिशेष ख)उपरोक्त(र)मेंपूंजीदेयताओंकीराशि ग)उपरोक्त(ए)में6)आईडीसी,(ii)एफसी,(iii)एफईआरवी और(iv)प्रतिरक्षालागतकीराशि वी)सीडब्ल्यूआईपीसंवृद्धि/समायोजन क)जाड़अवधिकेदौरानसीडब्ल्यूआईपीराशिमें संवृद्धि/समायोजन ख)उपरोक्त(ए)मेंपूंजीदेयताओंकीराशि ग)उपरोक्त(ए)में6)आईडीसी,(ii)एफसी,(iii)ऍफईआरवी औरiv)प्रतिरक्षालागतकीराशि (सी)पूँजीकृतव्यय क)अवधिकेदौरानसीडब्ल्यूआईपीराशिकीस्थिरआस्तियोंका पूंजीकरण/स्थानांतरण ख)उपरोक्त(ए)मेंपूंजीदेयताओंकीराशि ग)उपरोक्त(ए)में(1)आईडीसी,(i)एफसी,(iii)एफईआरवी और(iv)प्रतिरक्षालागतकीराशि (डी)सीडब्ल्यूआईपीकीअन्तिमअधिशेष क)बहियोंकेअनुसारअंतिमसीडब्ल्यूआईपीराशि ख)उपरोक्त(ए)मेंपूंजीदेयताओंकीराशि ग)उपरोक्तमें6)आईडीसी.(ii)एफसी,(iii)एफईआरवीऔर (iv)प्रतिरक्षालागतकीराशि 
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याचिकाकर्ता 


369 


एसएलडीसी 


370 


प्रपत्रएफ8.1बी संनिर्माण/प्रदाय/सेवापैकेजोंकाब्यौरा 


(वांकडेwoकरोड़मे) 


नाम/सनिर्माणसं. /प्रदायसेवापैकेज 


कार्यकीपरिधित(स्थालागू लागतव्यौराकेशीर्षकेबाघार 

पर) 


क्याआईसीबी/बीसीबी/ विभागीय/निक्षेपकार्यआदि केमाध्यमसेप्रदानकिया 

गयाहै 


प्राप्तबोलियोंकी 

संख्या 


प्रदानकरनेकीतिथि 


कार्याप्रारम्मकले 

कीतिथि 


कार्यकोपूराकरने 

कीविधि 


कार्यकामुल्य2लाख 

सपएमें) 


मूल्यवृद्धिके 


पूराहोनेयावाणिज्यिक प्रचालनकीतिथि,जोभी पहलेहो,तकवास्तविक व्यय(लाखभयरमें 


साथयाफर्म 


आईसी0सी0/एफ0सी0 एफआसावी 

तयाप्रतिरक्षा लागतालाखरूपएमें) 


करएवंशुल्कतथा आईईटीसी(लाख 

रूपएमें) 


उप-योग 
(लाखरूपए 

में) 


टिप्पणी 1किसीभीपैकेजमेंकार्यकीपरीधिसंभावितसीमातकप्रारूप6.3मेंलागतकीव्योरेवारपुष्टिमेंइंगितकीजाएगी। 2यदियहांकोईऐसापैकेजहोजिसेभारतीयरूपएऔरविदेशीमुद्रामेंदर्शितकिएजानेकीआवश्यकताहै,तोउसेमुद्रासहितविनिमयदरऔरवहतिथिजैसे1.04.2014कोयूएस-82रुपएपर10200लाखरूपए+यूएस55-3900लाखरूपएकेसाथपृथकरूपसेदर्शितकियाजानाचाहिए। 
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याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


एसएलडीसी 


प्रपत्रःएफ6.2 


पूंजीगतप्रगति-अधीनकार्योंकापत्रक 


भाग 1 - क ] 


आंकड़ेरू0करोड़में 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन). 


आगामीवर्षआगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+1)(एन+2) (एन+3) 


क्रमसं० 


विवरण 


वर्ष 1 


टिप्पणी 


(वास्तविक/ 

संपरीक्षित) 


|अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


अक्टू-मार्च (आंकलित) 


योग (अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7=5+6 


8 


9 


10 


11 


1 


2 


सीडब्ल्यूआईपीकाआरम्भिकअतिशेष जोड़कर:नयेनिवेश 
पूंजीगतव्यय व्ययपूंजीकृत 
निर्माणकेदौरानब्याज घटाकर:निवेशपूंजीकृत सीडब्ल्यूआईपीकाअंतअतिशेष 


3 


4 


नोट: i)वर्ष1योजनाकेपूर्णहोनेकेपश्चात्वित्तीयवर्षकाअंतहै। 


1 
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याचिकाकर्ता 


371 


एसएलडीसी 


372 


प्रपत्रएफ6.3 


पारेषणप्रणालीयासंचारप्रणालीकेलिएपरियोजना/आस्ति/घटकलागतकेघटक-वारब्यौरे 


(आंकड़े७०करोड़में) 


लागतराशिलाखरू0में 


मूलअनुमान 


के 


अनुसार(6) 


क्र.सं. (1) 


सी.ओ.डी.)परवास्तविकपूँजीगतव्यय 


देयता/उपबंध(6) 


अंतर(6-3-4-]अंतरकेलिए 5) 

कारण(7) 


मात्रा 


अनुमानितराशि 


दर 


स्वीकृतलागत(8) 


मात्रा 


अनुमानितराशि 


A 1.0 1.1 1.2 


प्रारंभिककार्य डिजाईनएवंइंजीनियरिंग प्रारंभिकनिरीक्षण,मार्गधिकार,वन निर्बाधन,पीटीसीसी,साधारणसिविल 
कार्यआदि। कुलप्रारंभिककार्य सामग्री पुणे निर्माणऔरसिविलकार्यजिसमें नींवभीसम्मिलितहै 


1.3 


2.0 2.1 2.2 
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2.3 


कुलसामग्री 


3.0 3.1 


करऔरशुल्क 
सीमाशुल्क 
अन्यकरऔरशुल्क कुलकरऔरशुल्क 


3.2 


टिप्पणी 1.लागतअंतरकेसंबंधमेंइसअंतरकेकारणोंकाउल्लेखकरतेहुएएकविस्तृतटिप्पणीप्रस्तुतकरनाचाहिएजिसमेंइसकासंकेतहोकिक्यायहलागतआधिक्यएस०एलण्डी0सी0केनियंत्रणसेबाहरथा। 2.फीहोल्ड/पट्टेपरभूमिकाअलग-अलगविवरणदें। 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


एसएलडीसी 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ6.4 
वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिकेपश्चात्अतिरिक्तपूंजीकरणकापत्रक 


आंकड़ेरू0करोड़में 


क्र०सं० 


वर्ष 


अंतिमतिथितक/अंतिमतिथिके बादवाणिज्यिकप्रचालनकीतिथि केपश्चातजोड़ेजानेकेलिए 
प्रस्तावितकार्य/उपस्कर 


पूंजीकृत/पूंजीकृतकिएजानेकेलिए 

प्रस्तावितराशि(लाखरूपयेमें) 


औचित्य 


|किसविनियमकेअधीन 

आच्छादितहै 


स्वीकृतलागत 


1 


3 4 5 
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1.यदिपरियोजनापूरीकरलीगईहैऔरटैरिफअधिसूचना(अधिसूचनाएंपूर्वमेंहीजारीकरदीगईहै,तो(प्राधिकारीकानाम)द्वारापहलेहीसेजारीकीगईटैरिफअधिसूचनाकेप्रयोजनके लिएयथास्वीकृतलागतदेतेहुएस्तंभ7कोभरें(टैरिफआदेशकीप्रतिसंलग्नकर)। टिप्पणीः 

प्रारूपकोक्रमानुसारवर्षवारभरेंजिसमेंलाभार्थियोंकीआवश्यकताऔरप्रोद्धतलाभकाब्यौरास्पष्टरूपसेदर्शितकरें।. ।यदिआरंभिकपुर्जेकिसीभीउपकरणकेसाथक्रयकियेजातेहैतोऐसेपुजोंकीलागतपृथकरूपसेइंगितकीजानीचाहिए। 0आस्तियोंकेपूंजीकरणनिरसनकेबारेमेंपृथकविवरणप्रस्तुतकिएजानेचाहिए।इसकेअतिरिक्तइनआस्तियोंकाबाहियोंमेंदर्जमूलवहीमूल्यतनापुंजीकरणकावर्षप्रस्तुतकियाजानाचाहिए।जहांडिस्कप्सअनुमानितआधारपरहै,उन्हेंअलगसेप्रदार्शिकियाजानाचाहिए। 


याचिकाकर्ता 


373 


374 


एसएलडीसी 


प्रपत्रएफ6.5 अतिरिक्तपूंजीकरणकावित्तपोषण 


(आंकड़ेरू0करोड़में) स्वीकृत 


(वास्तविक/अनुमानित) 


वित्तीयवर्ष(वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिसेआरम्म) 


वर्ष1 


वर्ष2 


वर्ष 


वर्ष4 


वर्व5और उससेआगे 


वर्ष2 


वर्ष 


वर्ष 


वर्ष5और 
उससेआगे 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


कार्य/उपकरणमेंपूंजीकृतराशि 


वित्तीयव्यौरे ऋण-1 ऋण-2 ऋण-3औरउससेआगे कुलऋण 
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इक्विटी आंतरिकसंसाधन अन्य 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


एसएलडीसी 


प्रपत्रएफ6.6 निमार्णकेदौरानप्रासंगिकव्यय 


भाग 1 - क ] 


आंकड़ेरू0करोड़में 


क्र०सं० 


मापदंड 


वर्ष1 


वर्ष2 


वर्ष3 


वर्ष 4 


वर्ष5 


क 


1 


2 


3 


4 


व्ययः कर्मचारीकार्मिकोंकोपरिश्रमिकएवंलाभ 
वित्तीयलागत जलप्रभार 
संचारव्यय विद्युतप्रभार अन्यकार्यालयएवंप्रशासनिकव्यय अन्य(कृपयाविवरणदें) अन्यपूर्वप्रचालनव्यय 


5 


6 


7 


8 


कुलखर्च 


घटाएं:निविदाओंकीविकीसेआय घटाएं:गेस्टहाउससेआय घटाएं:ठेकेदारोंसेवसूलीगईआय घटाएं:जमापरब्याज 
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टिप्पणी:आईडीसीसीकालेखापरीक्षककेप्रमाणपत्रकेसमनुरूपीआंकड़ोकेसाथविधिवतमिलानकियाजानाचाहिए। 


याचिकाकर्ता 


375 


एसएलडीसी 


376 


प्रपत्रः6.7 


पूंजीकरणनिरसनकापत्रक 


(रमांकड़े10करोड़में) 


क्र.सं. 


पूंजीकरणनिरसनका 

वर्ष 


पूंजीकरणनिरसनकेलिए 
प्रस्तावितकार्य/उपकरण 


पूंजीकरणविहीनकीजा रहीआस्ति/उपकरणके पूंजीकरणविहीनताका. 

वर्ष 


पूंजीकरणनिरसितकी जारहीआस्तिका मूलबहीमूल्य 


पूंजीकरणकेसमय 
ऋणइक्विटीअनुपात 


पूंजीकरणनिरसनके समनुरूपसंचयीअवक्षय 


पूंजीकरणनिरसनके समनुरूपऋणकासंचयी 

प्रतिसंदाय 


औचित्य 


(1) 1 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(9) 


2 3 4 


5 
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याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


भाग 1- 

1 - क ] 
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एस एल डी सी 
प्रपत्रः एफ 7 
आई.सी.सी. एवं वित्त पोषण के परिकलन हेतु ड्रॉ आउन अनुसूची 


त्रैमासिक 


त्रैमासिकत 


( आंकड़े स्वाकरोड़ भ ) 
त्रैमासिक एक ( सी.ओ.बी. 
विदेशी 

ड्रॉ डाउन की 
मुद्रा में मात्रा विनिमय दर 

में राशि 


क्रम सं ० 


|विदेशी मुद्रा 


मॉ साउन की 


ड्रा बाउन 


ड्रॉ डाउन की 


मारतीय मुद्रा विदेशी मुद्रा 
में राशि में मात्रा 


भारतीय मुद्रा 


तिथि पर 
विनिमय दर 


में मात्रा 


तिथि पर 


भारतीय 
मुद्रा में 
शशि 


तिथि पर 
विनिमय दर 


ऋण 


1 
1.1 


विदेशी ऋण 


1.1.1 विदेशी ऋण-1 

ड्रो डाउन राशि 
आई डी सी 
वित्त पोषण प्रभार 
(एफ ई आर वी 
प्रतिरक्षा लागत 


1.1.2 


विदेशी ऋण-1 
डॉ डाउन राशि 
आई डी सी 
वित्त पोषण प्रभार 
एफ ई आर वी 
प्रतिरक्षा लागत 


1.1n 


विदेशी ऋण -1 
डॉ डाउन राशि 
आई डी सी 
वित्त पोषण प्रमार 
एफ ई आर वी 
प्रतिरक्षा लागत 


1.1 


कुल विदेशी ऋण 
डॉ डाउन राशि 
आई डी सी 
वित्त पोषण प्रमार 
एफ ई आर वी 
प्रतिरक्षा लागत 


12 


भारतीय ऋण 


1.2.1 


भारतीय ऋण 1 
ड्रो डाउन राशि 
आई डी सी 
वित्त पोषण प्रभार 


1.2.2 भारतीय ऋण 2 

ड्रॉ डाउन राशि 
आईडीसी 
वित्त पोषण प्रमार 


12n मारतीय ऋण एन 

डॉ डाउन राशि 
आई डी सी 
वित्त पोषण प्रभार 


1.2 


कुल मारतीय ऋण 
ड्रॉ डाउन राशि 
आई डी सी 
[वित्त पोषण प्रमार 


निकासी किये गये कुल ऋण 
आई डी सी 
वित्त पोषण प्रभार 
एफ ई आर वी 
प्रतिरक्षा लागत 


2 


इविषटी 


निकासी की गई विदेशी 
इक्विटी 


21 


निकासी की गई भारतीय 
इक्विटी 


22 


2 


कुल अभिनियोजित इक्विटी 


नोट 


1. ऋण व इक्विटी की निकासी, पूर्णतया अनुसूची प्राप्ति हेतु समरू- आधार पर तिमाही वार होगी । 
2. संगणन हेतु उपयोग किये गये पुनः नियत डाटा सहित लागू ब्याज दरों को पृथक रूप से प्रस्तुत करें । 


याचिकाकर्ता 


एसएलडीसी प्रपत्रःएफ8 पूंजीलागतववित्तपोषणसंरचनाकाविवरण 


378 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


(आंकड़ेरू0करोड़मों आगामीवर्षआगामीवर्षआगामीवर्ष (एन+1)(एन+2)(एन+3) 

टिप्पणी प्रक्षेपितप्रक्षेपित प्रक्षेपित 


क्रमसं0 


वर्षान्तमार्च 


पूंजीकरणवर्ष 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 

5 


अक्टू-मार्च (आंकलित) 


योग (अप्रैल-माची 


1 


3 


4 


6 


7-5+6 


8 


9 


10 


11 


2 आधारभूतपरियोजनावित्तीयमापदण्ड पूंजीलागत 

वर्षकेदौरानपरिवर्धन 

वर्षकेदौरानविलोपन सकलपूंजीलागत(ए) मूलपरियोजनालागतकेविरूद्धइक्विटी 

वर्षकेदौरानपरिवर्धन 

इक्विटीउप-योग(बी)। मूलपरियोजनालागतकेविरूद्धबकायाऋण 

वर्षकेदौरानजुड़ेनयेऋण 

ऋणउप-योग(सी) 
मूलपरियोजनाकेविरूद्धअनुदान 

वर्षकेदौरानपरिवर्धन 

अनुदानउप-योग(डी) कुलवित्तपोषण(बी+सी+डी) 


... उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


नोट: 


1) 


*अनुमोदितयावास्तविकपूंजीलागत,जोभीकमहो। इक्विटीवऋण,यदिलागूहो,तोविदेशीवघरेलूघटकमेंविभाजितकियेजाएंगे। 


2) 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


एसएलडीसी 


प्रपत्रःएफ9 वित्तीयपैकेंजकाविवरण 


भाग 1 - क ] 


(आंकड़ेरू0करोड़म) 


एफसीमेंराशि 


विनिमयदर 


भारतीयमुद्रामें 

राशि 


वापसीके निबंधन 


ग्रेसअवधि 


व्याजदर/ इक्विटीपर प्रतिफल 


कुलइक्विटी 


गारंटीकमीशन 


अपफ्रंटफीस एक्सपोजरप्रीमियम 


कुलऋणका 

प्रतिशत 


कुलपीसीका 

प्रतिशत 


निधियोंकास्रोत 


काप्रतिशत 


(मुद्राकानाम) 


(रू0/एफसी) 


(रू0करोड़में) 


(वष) 


वर्ष 


(%) 


(रू0करोड़में) 


(रू0करोड़में) 


(%) 


(%) 


(%) 


(ए)ऋण विदेशी 


ऋण1 


ऋण॥ 


ऋणm ऋणIVइत्यादि 


भारतीयः ऋणI ऋण॥इत्यादि कुलऋण(ए) (बी)इक्विटी 
विदेशी मारतीयः कुलइक्विटी(बी) 
(सी)अनुदान विदेशी भारतीयः कुलअनुदान(सी) कुलवित्तपोषण(ए+बी+सी) कुलपरियोजनालागत 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत्) 


नोटः 


विदेशीमुद्रा 


1.सीओडीप्राप्तकरचुकीपरियोजनाओंकेमामलेमेंपरियोजनाकीसीओडीपरसक्षमप्राधिकारीद्वाराअनुमोदितवित्तीयपैकेजविवरणसमर्नितदस्तावेजोंकेसाथप्रारूपमेंप्रस्तुतकियेजायेंगे। 2.सीओडीप्राप्तनकीहुईपरियोजनाओंकेसंबंधमेंसक्षमप्राधिकारीद्वाराअनुमोदितवित्तीयपैकेजविवरणसमर्थनदस्तावेजोंकेसाथप्रारूपमेंप्रस्तुतकियेजायेंगे। 3.एफसी 4.पी.सी..परियोजनालागत 

याचिकाकर्ता 


379 


एसएलडीसी प्रपत्रएफ10.1 बकायाऋणोंकापत्रक 
पूर्ववर्ष(n-1) 


380 


(आंकड़े10करोड़मों 


य्याजकीदर(%) 


ऋणअभिकरण(ऋणकास्रोत) 


वापसीकीअवधि(वर्ष) 


वर्षकेआरंभपरअतिशेष 


वर्षकेदौरानप्राप्तराशि 


वर्षकेदौरानदेय 

मूल 


वर्षकेदौरानवसूलमूल 


वर्षकेअंतपरअतिदेय 

मूल 


वर्षकेअंतमेंदेयमूल 


टिप्पणी 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 

(2) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 

(5) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 

(6) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 
(8)3( 

67) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 

(9)=(4)+(5)+(6) 


10 


(1) ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋण1(ऋणदाताकानाम) ऋण2(ऋणदाताकानाम) ऋण3(ऋणदाताकानाम)इत्यादि 
उप-योग(ए) बी)सरकारीऋण प्रकार1 प्रकार2 प्रकार3इत्यादि 
उप-योग(बी) 
उप-योग(ए+बी) 
सीमानकीयऋण कुल(ए+बीन-सी) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


(आंकड़ेरु0करोड़मों 


व्याजकीदर(%) 


वापसीकीअवधि(वष) 


पर्वकेआरंभपरअतिशेष 


वर्षकेदौरानप्राप्तराशि 


ऋणअभिकरण(ऋणकास्रोत) 


वर्षकेदौरानदेयमूल|वर्वकेदौरानवसूलमूल 


वर्षकेअंतपरअतिदेय 

मूल 


वर्षकेअंतमेंदेयमूल 


टिप्पणी 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 

(4) 


(वास्तविक/संपरीक्षित)|(वास्तविक/.संपरीक्षित)(वास्तविक/संपरीक्षित)|(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(2) 


5) 


(8)=(6)-(71 


(9)=(4)+(5)46) 


10 


ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋण1(ऋणदाताकानाम) ऋण2ऋणदाताकानाम) ऋण3(ऋणदाताकानाम)इत्यादि 
उप-योग(ए) 
बी)सरकारीऋण प्रकार1 प्रकार2 प्रकार3इत्यादि उप-योग(बी) उप-योग(ए+बी) 
सीमानकीयऋण कुल(ए+बी+सी) 


भाग 1 - क 


- 


आगामीवर्ष(एन+1) 


(आंकड़ेस0करोड़मों 


व्याजकीदर(%) 


वापसीकीअवधि(वष) 


भाग 1 - क ] 


वर्वकेआरंभपरअतिशेष 


ऋणअभिकरण(ऋणकास्रोत) 


वर्षकेदौरानप्राप्तराशि 


वर्षकेदौरानदेयमूल 


वर्षकेदौरानकियेजानेवर्षकेअंतपरअतिदेय 


वालेवसूलमूल 


वर्षकेअंतमेंदेयमूल 


टिप्पणी 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 

(2) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित)|(वास्तविक/संपरीक्षित)(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(3) 


(1) 


(8)%=(6)-(7) 


(9)=(4)+(5)+(6) 


10 


(1) ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋण1(ऋणदाताकानाम) ऋण2(ऋणदाताकानाम) ऋण.3(ऋणदाताकानाम)इत्यादि 
उप-योग(ए) 
बी)सरकारीऋण प्रकार1 प्रकार2 प्रकार3इत्यादि उप-योग(बी) 
उप-योग(ए+बी) 
सीमानकीयऋण कुल(ए+बी+सी) 


आगामीवर्ष(एन+2) 


(आंकड़ेरू0करोड़मों 


व्याजकीदर(%) 


वापसीकीअवधि(वर्ष) 


वर्षकेआरंभपरअतिशेष 


वर्षकेदौरानप्राप्तराशि 


वर्षकेदौरानदेयमूल 


वर्षकेदौरानकिये 


ऋणअभिकरण(ऋणकास्रोत) 


वर्षकेअंतपरअतिदेय 


जानेवालेवसूलभूल 


वर्षकेअंतमेंदेयमूल 


उत्तराखण्ड - गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20 , 1938 शक सम्वत् ) 


टिप्पणी 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित)(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित)(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(2) 


(3) 


(5) 


(8)3(6)-(7) 


(9)=(4)+(5)+(6) 


10 


(1) ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋण1(ऋणदाताकानाम) ऋण2(ऋणदाताकानाम) ऋण3(ऋणदाताकानाम)इत्यादि 
उप-योग(ए) 
बी)सरकारीऋण प्रकार1 प्रकार2 प्रकार3इत्यादि 
उप-योग(बी) 
उप-योग(ए+बी) 
सीमानकीयऋण कुल(ए+बी+सी) 


381 


आगामीवर्ष(एन+3) 


382 


(आंकड़ेरू०करोड़म) 


व्याजकीदर(%) 


वापसीकीअवधि(वर्ष) 


वर्षकेआरंमपरअतिशेष 


वर्षकेदौरानप्राप्तराशि 


ऋणअभिकरण(ऋणकास्रोत) 


वर्षकेदौरानदेयमूल 


वर्षकेदौरानकिये 
जानेवालेवसूलमूल 


वर्षकेअंतपरअतिदेय 

मूल 


वर्षकेअंतमेंदेयमूल 


टिप्पणी 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित)|(वास्तविक/संपरीक्षित)|(वास्तविक/संपरीक्षित)1(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(2) 


(30 


(5) 


(8) 


(7) 


(8)=(6)-(7) 


(9)3(4)+(5)+(6) 


10 


(6) ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋण1(ऋणदाताकानाम) ऋण2(ऋणदाताकानाम) ऋण3(ऋणदाताकानाम)इत्यादि उप-योग(ए) बी)सरकारीऋण प्रकार1 प्रकार2 प्रकार3इत्यादि उप-योग(बी) 
उप-योग(ए+बी) 
सीमानकीयऋण कुल(ए+बी+सी) 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


नोट 


1)यदिकिसीऋणकापुनःअनुसूचीकरणकियागयाहैतोपुनःअनुसूचीकरणकेनिबंधनकोरेखांकितकरतेहुएऋणदातासेपत्रकीप्रतिकेसाथएकसंलग्नककेमाध्यमसेइसकेपुनःअनुसूचीकरणकेनिबंधनस्पष्टरूपसेविनिर्दिष्टकियेजायें। 2)ऐसाऋणजोकिसीविशिष्टयोजनाकोआवंटितनहींकियागयाहैतथाअनुमोदितवित्तीयपैकेजकाभागसंरचितनहींकरता,इसकेकारणोंसहितपृथकरूपसेदर्शायाजाये। 3)मूलवित्तपोषणयोजनातथामूलक्तिपोषणयोजनाकेअनुसारसंचयीवापसीप्रत्येकऋणहेतुरेखांकितकियेजायें। 4)वर्तमानवर्षहेतुपहलेसेनिकासीकियेगयेऋणतथावर्षाततकनिकासीहेतुप्रस्तावितऋणपृथकरूपसेदर्शाएजाये। 5)वर्तमानयानयेऋणदातासेनयेऋणोंकोऋणकेरूपमेंपृथकरूपसेचिन्हितकियाजाये। 6)विदेशीमुद्राऋणोंकेमामलेमेंमुद्राकेनामकेसाथ,ऋणकीमुद्रामेंडाटाप्रदानकियाजाये। 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


भाग 1 - क ] 
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एस एल डी सी 


प्रपत्रः एफ 10.2 
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भास्ति औसत व्याज दर का परिकलन 


क्रम 


विवरण 


पूर्व वर्ष 
( एन-1 ) 


वर्तमान वर्ष 

( एन) 


आगामी वर्ष 
( एन +1) 


आगामी वर्ष 
(एन +2) 
प्रक्षेपित 


( आंकड़े रू 0 करोड़ म 
आगामी वर्ष 
(एन+3) टिप्पणी 
प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


ऋण 1 
सकल ऋण आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण 

आरम्भिक 
जोडकरः वर्ष के दौरान निकासी 
घटाकर: वर्ष के दौरान ऋण की वापसी 
शुद्ध ऋण अंत में 
औसत 

शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर ब्याज 


- 


ऋण 2 
सकल ऋण - आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण आरम्भिक 
जोडकरः वर्ष के दौरान निकासी 
घटाकर: वर्ष के दौरान ऋण की वापसी 
शुद्ध ऋण - अंत में 
औसत शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर ब्याज 


ऋण 3 
सकल ऋण आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण आरम्भिक 
जोडकर: वर्ष के दौरान निकासी 
घटाकरः वर्ष के दौरान ऋण की वापसी 
शुद्ध ऋण 

अंत में 
औसत शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
[ऋण पर ब्याज 


कुल ऋण 
सकल ऋण आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण 

आरम्भिक 
जोडकर: वर्ष के दौरान निकासी 
घटाकर: वर्ष - के - दौरान ऋण- की - वापसी 
शुद्ध ऋण - अंत में 
औसत शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर ब्याज 


ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर 


*विदेशी ऋणों के मामले में , परिकलन भारतीय रूपये में किया जाये तथापि मूल मुद्रा में भी परिकलन उसी प्रारूप में पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाये । 

याचिकाकर्ता 
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एसएलडीसी प्रपत्रःएफ10.3 मानकीयऋणपरब्याजकापरिकलन 


विवरण 


(आंकड़ेरू0करोड़मों आगामीवर्ष (एन+3) टिप्पणी प्रक्षेपित 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


आगामीवर्ष (एन+1) प्रक्षेपित 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष (एन+2) प्रक्षेपित 


3 


4 


7 


8 


9 


10 


सकलमानकीयऋण-आरंभिक 


पूर्ववर्षतकमानकीयऋणकासंचयीभुगतान 


शुद्धमानकीयऋण-आरंभिक 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


|ए.सी.ई.केकारणवृद्धियाकमी 


घटाकरःवर्षकेदौरानमाननीयऋणकीवापसी 


शुद्धमानकीयऋण-अंतमें 


औसतमानकीयऋण 


वार्षिकआधारपरवास्तविकऋणपरब्याजकी 
भारितऔसतदर 


मानकीयऋणपरब्याज 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


एसएलडीसी 


प्रपत्रःएफ11 
कार्यशीलपूंजीआवश्यकता 


भाग 1 - क ] 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्ष (एन+2) 


क्रमसं० 


विवरण 


(आंकड़ेरू0करोड़में) आगामीवर्ष (एन+3) 

टिप्पणी प्रक्षेपित 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक 


अक्टू-मार्च(आंकलित)|योग(अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


1 


2 


ओएंडएमव्यय(1माहकेबराबर) अनुरक्षणस्पेयर्स(प्रचालनएवंअनुरक्षणव्ययोंका 15प्रतिशत) प्राप्य(एसएलडीसीप्रभारोंकेदोमाह) 


3 


4 


कुलकार्यशीलपूंजी 


5 


ब्याजदर-(स्टेटबैंकअग्रिमदर(एसबीएआर) 


6 


कार्यशीलपूंजीपरब्याज 
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याचिकाकर्ता 
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-... 


एसएलडीसी 


386 


प्रपत्रःएफ12 एलडीसीडीनिधि 


क्रमसं० 


विवरण 


आगामीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्ष (एन+2) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) आगामीवर्ष 

टिप्पणी (एन+3) 


ए 


बी 


प्रारंभिकएलडीसीडीनिधि 
जोड़करः वर्षकेदौरानएलडीसीडीनिधिमेंपरिवर्धनके कारण अल्पअवधिउन्मुक्तअभिगमन पंजीकरणफीस 


1 


3 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


4 सी 

कुलएलडीसीडीनिधि डी घटाकरः डी(1)पूंजीव्ययोंकेलिएउपयोगिता 
डी(2) 

राजस्वव्ययोंकेलिएउपयोगिता 

वर्षकी31मार्चतकशुद्धएल.डी.सी.डीनिधि एफवर्षकेदौरानऔसतनिधिसंचय 


कुलयोग 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


एसएलडीसी 


प्रपत्र:एफ13 आगामी3वर्षोंकेलिएनिवेशयोजना 


भाग 1 - क ] 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


कुलपरियोजना 


क्रमसं०/ 


योजनाकानाम/निवेशकाविवरण 


आगामीवर्ष(एन+1) 


आगामीवर्ष(एन+2) 


आगामीवर्ष(एन+3) 


लागत 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


-- 


वास्तविकसमयडाटाअधिग्रहण क्षमता-कीवृद्धि 


2 


एलडीकेन्द्रपरप्रशिक्षणवप्रणाली अध्ययनसुविधाओंकीस्थापना 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल , 2016 


3 


प्रचालकसहायताहेतुएप्लिकेशन सॉफ्टवेयरकाविकास 


4 


प्रभावीसंप्रेषणप्रणाली 


5 


ऊर्जालेखासंतुलनवव्यवस्थापनतंत्र 


6 


संरचनीयविकास 


( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


7 


कोईअन्यनिवेश(कृपयाविनिर्दिष्टकरें) 


योग 


याचिकाकर्ता 
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388 
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[ भाग 1 - क 


पारेषण अनुज्ञापी का नाम 


क्रम सं 0 


प्रपत्र संख्या 


1 


प्रपत्र 1 


2 


प्रपत्र 2 


3 


प्रपत्र 2.2 
प्रपत्र 3 


4 


5 


प्रपत्र 4 


6 


प्रपत्र 5 


7 


प्रपत्र 6 


विवरण 
कुल राजस्व आवश्यकता 
इक्विटी पर प्रतिफल 
अतिरिक्त आर.ओ.ई का विवरण 
पारेषण लाइनों उप - स्टेशनों का विवरण 
पारेषण हानियां 
पारेषण उपलब्धता कारक 
निवेशों, गैर शुल्क आय व अन्य व्यापारों से आय 
उन्मुक्त अभिगमन संबंधी प्रभार 
प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय 
कर्मचारी व्यय 
मरम्मत एवं रखरखावं व्यय 
प्रशासन एवं सामान्य व्यय 
कुल सकल स्थिर आस्तियों का पत्रक 
पूँजीगत आस्तियों की लागत के लिये जमा कार्य व अनुदान / सहायिकियां 
जमा कार्यों / पूँजी सहायकी / अनुदान के माध्यम से निधि पोषित जीएफए का पत्रक 


8 


प्रपत्र 7 


9 


प्रपत्र 8 


10 


11 


प्रपत्र 8.1 
प्रपत्र 8.2 
प्रपत्र 8.3 


12 


13 


प्रपत्र 9.1 


14 


प्रपत्र 9.2 


15 


प्रपत्र 9.3 


16 


प्रपत्र 9.4 


जमा कार्यों / पूँजी सहायिकी / अनुदान के द्वारा निधि पोषित आस्तियाँ को छोड़कर जीएफए का पत्रक 


17 


प्रपत्र 9.5 


18 


प्रपत्र 9.6 


19 


प्रपत्र 9.7 


20 


प्रपत्र 9.8 


21 


प्रपत्र 9.9 


22 


23 


प्रपत्र 9.ए 
प्रपत्र 9.बी 
प्रपत्र 10.1 


24 


25 


प्रपत्र 10.2 


26 


प्रपत्र 11.1 


27 


प्रपत्र 11.2 


28 


प्रपत्र 11.3 


29 


प्रपत्र 11.4 


30 


प्रपत्र 12 


पारेषण प्रणाली या संचार प्रणाली के लिए परियोजना / आस्ति / घटक लागत के घटक - वार ब्यौरे 
निर्माण / आपूर्ति / सेवा पैकेजों का ब्यौरा 
परियोजना के घटक - वार लागत के ब्यौरे 
वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् अतिरिक्त पूँजीकरण का पत्रक 
अतिरिक्त पूँजीकरण का वित्त पोषण 
|निमार्ण के दौरान प्रासंगिक व्यय 
पूँजीकरण निरसन का विवरण 
आस्तिवार अवक्षय का पत्रक 
अवक्षय का पत्रक 
पूँजीगत व्यय का पत्रक 
पूंजीगत प्रगति अधीन कार्यों का पत्रक 
पूँजीगत व्यय का पत्रक एवं नई योजनाओं की पूर्णता अनुसूची 
नयी योजनाओं में लिये योजना - वार पूँजीगत व्यय का ब्योरा 
आईडीसी के परिकलन हेतु ड्रॉ डाउन अनुसूची एवं वित्त पोषण प्रभार 
पूँजी लागत व वित्त पोषण संरचना का विवरण 
वित्तीय पैकेज का विवरण 
सीओडी तक वित्तीय पैकेज 
वकाया ऋणों का पत्रक 
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन 
मानकीय ऋण पर ब्याज का परिकलन 
ब्याज व वित्त प्रभार 
कार्यशील पूँजी पर ब्याज का विवरण 
निवेश योजना 
निवेश योजना 
सहीकरण का सार 
शंट कैपेसिटर परिवर्धन / मरम्मत कार्यक्रम 
विद्युत संबंधी दुर्घटनाएँ 
परिवर्तकों की विफलता 


31 


प्रपत्र 13 


32 


प्रपत्र 14 


33 


प्रपत्र 14.1 


34 


प्रपत्र 15.1 


35 


प्रपत्र 15.2 
प्रपत्र 15.3 


36 


37 


प्रपत्र 16 


38 


प्रपत्र 17 


39 


प्रपत्र 18 


40 


41 


प्रपत्र 19 
प्रपत्र 20 
प्रपत्र 21.1 


42 


43 


प्रपत्र 21.2 


44 


प्रपत्र 21.3 


-... 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्र1 


कुलराजस्वआवश्यकता 


आंकड़ेरू0करोड़में 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्व(एन+1) 


आगामीवर्व(एन+2)आगामीवर्ष(एन+3) 


कासव 


विवरण 


संदर्भप्रपत्र 


अक्टू-मार्च 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


(आकलित) 


योग(अप्रैल 

माची 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रोपित 


एऊर्जा 


1 


उपलब्धऊर्जा(एमयू) 2पारेषितऊर्जा(एमंयू) 

पारेषणहानि% 


3 


1 


बीराजस्व 

टैरिफसेराजस्व 2गैरशुल्कआयसहितअन्यप्रभारोंसेराजस्व 

कुलराजस्व(1+2) 


-- 


सीव्यय 

ओएण्डएमव्यय एआरएण्डएमव्यय 
बीकर्मचारीव्यय सीएएण्डजीव्यय 2अवक्षय 3पट्टाप्रभार 4 

ऋणोंपरब्याज 5कार्यशीलपूंजीपरब्याज 
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कुलव्यय(1+2+3+4+5) 


डीइक्विटीपरप्रतिफल 


ईकुलराजस्वआवश्यकता(सी)+ 


एचअधिशेष(२)/कमी)(बी)-(ई) 


एफपारेषणप्रणालीकीक्षमता(एमडब्ल्यूमें) 


नोट 


एन:एफवाय2012-13 


याचिकाकर्ता 
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पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र2 


इक्विंटीपरप्रतिफल 


आंकड़ेरू0करोड़में 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन+1) 


आगामीवर्ष(एन+2) 


आगामीवर्ष(एन+3) 


क्रमसं० 


मद 


अक्टू,-मार्च 


(वास्तविक/संपरीक्षित 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


प्रक्षेपित 


योग(अप्रैल–माच) 


(आकलित) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


2 


वर्षकेआरम्मपरइक्विटी 
पूंजीगतव्यय |पूंजीगतव्ययकाइक्विटीभाग वर्षकेअन्तपरइक्विटी 


3 


4 


प्रतिफलसंगणन इक्विटीपरप्रतिफल 


5 
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याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ2.2 अतिरिक्तआर.ओ.ईकाविवरण 


आंकड़ेरू0करोड़में 


निवेशअनुमोदनकेअनुसारपूराकरनेकासमय 


वास्तविकसमापनसमय 


परियोजना/घटक 


अर्हकसमयअनुसूची (विनियमकेअनुसार)(माहमें) 


प्रारंभकीतिथि 


अनुसूचितसीओडी 

(तिथि) 


माह 


प्रारंभकीतिथि 


वास्तविकसीओडी 

(तिथि) 


माह 


1 2 3 


4 
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391 


392 
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प्रपत्र 


पारेषणलाईनोंवउपस्टेशनोंकाविवरण 


पारेषणलाईने 


वर्तमानयाचिकामेंआच्छादित 


क्रम सं0 


लाईनेकानाम 


|एसी/एचवीडीसीमेंलाईनों|एस/सीया काप्रकार 

डी/सी 


सबकंडक्टरकीसंख्या 


वोल्टेजस्तर 

केवी 


लाईनकीलंबाईवाणिज्यिक सी.के.टी.कि.मी.प्रचालनकीतिथि 


हां/नहीं 


यदिनहींतो याचिकासंख्याव 

वर्ष 


1 


2 3 4 
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उप-स्टेशन्स 


बेज़कीसंख्या 


वर्तमानयाचिकामेंआच्छादित 


क्रमसं0 


उप--स्टेशनकानाम 


उप-स्टेशनकाप्रकारपारंपरिक/जी आईएस/एचवीडीसीटर्मिनल/ 

एचवीडीसीबैकटुबैक 


वोल्टेजस्तरके 

वी 


परिवर्तकों/रिएक्टर्स/एसवी सीइत्यादिकीसंख्या(क्षमता 

सहित) 


वाणिज्यिकप्रचालनकी 

तिथि 


400केवी 


220केवी 


132केवीयाइससे 

कम 


हां/नहीं 


यदिनहींतोयाचिका 

संख्याववर्ष 


1 


2 3 4 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्र4 


पारेषणहानियां 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन+1) 


आगामीवर्ष(एन+2) 


आगामीवर्ष(एन+3) 


क्रम सं० 


हानिपरिकलन 


पूर्ववर्ष(एन 

1) (वास्तविक संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


अक्टू,-मार्चयोग(अप्रैल (आकलित)माची 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


1 


2 


अनुज्ञापीकीपारेषणप्रणालीकोउत्पादकस्टेशनोंद्वारा राज्यान्तर्गतटाईलाईनोंएवंराज्यमेंप्रेषितकुलऊर्जा 
(एमयू) वितरणअनुज्ञापियों/ईएचटीउपभोक्ताओंकोग्रिड उपस्टेशनोंद्वाराप्रेषितऊर्जा(एमयू) प्रणालीमेंपारेषणहानि(1-2) प्रणालीमेंपारेषणहानि(%){(1-2)/1} 


3 


4 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल , 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


अवधारणा,यदिकोईहै,तोउपयुक्तस्थानोंपरस्पष्टरूपसेइंगितकीजाये। 


याचिकाकर्ता 
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394 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र5 


पारेषणउपलब्धताकारक 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 

आगामीवर्ष आगामीवर्ष(एन+1)आगामीवर्ष(एन+2) 

+31 


(एन 


क्रमसं० 


विवरण 


अक्टू-मार्च 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


योग(अप्रैल- 

माची 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


(आकलित) 


पारेषणउपलब्धताकारक 


याचिकाकर्ता 
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[ भाग 1 - क 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्र6 


निवेशों,गैरशुल्कआयवअन्यव्यापारोंसेआय 


पूर्ववर्ष 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 

आगामीवर्ष आगामीवर्ष(एन+1)आगामीवर्ष(एन+2) 

(एन+3) 


(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


क्रमसं० 


विवरण 


अप्रैल 


अक्टू-मार्च 


(वास्तविक/ 
संपरीक्षित) 


सित. (वास्तविक) 


प्रक्षेपित 


योग(अप्रैल-माची 


प्रक्षेपित 


(आकलित) 


प्रक्षेपित 


ए 


1 


2 


3 


निवेशोंसेआय 
निवेशोंसेब्याजकीआय 
सावधिजमापरब्याज सावधिजमासेअन्यथाबैंकोसेब्याज 
किन्हींअन्यमदोंपरब्याज उप-योग(ए) 


4 
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1 


2 


3 


बीअन्यगैरशुल्कआय 

स्टाफकोअग्रिमोंवऋणोंपरब्याज पट्टादाताकोऋणोंवअग्रिमोंपरब्याज 

आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारोंकोअग्रिमपरब्याज |स्थिरआस्तियोंकेविक्रयसेप्राप्ति 5स्टाफकल्याणक्रिया-कलापोंसेआय/फीस/संग्रह 6बिलंबितभुगतानहेतुअधिभारोंसेराजस्व 7निम्नऊर्जाकारकवअन्यदंडनीयप्रभारोंकेलियेअधिभारसेराजस्व 

विभिन्नप्राप्तियां 9उपभोक्ताओंसेविविधप्रभार 

उप-योग(बी) 


4 


8 


सीअन्यव्यापरोंसेआय 

ईए,2003कीधारा41केअधीनअन्यव्यापारोंसेआय योग(ए)(बी)+(सी) 


याचिकाकर्ता 
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. 


396 
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प्रपत्र7 


उन्मुक्तअभिगमनसंबंधीप्रभार 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन+1) 


आगामीवर्ष(एन+2)आगामीवर्ष(एन+3) 


क्रमसं० 


विवरण 


अक्टू-मार्च 


(वास्तविक संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक 


योग(अप्रैल- 

माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


(आकलित) 


1 


2 


3 


ग्रिडसमर्थनप्रभार 
रिएक्टिवऊर्जाड्रउलप्रभार अनुसूचीकरणवप्रणालीप्रचालनप्रभार अर्न्तराज्यीयपारेषणप्रभार(उन्मुक्तअभिगमन उपभोक्ताओंकेलिये) 
हैंडलिंगवसेवाप्रभार आयोगद्वाराअनुमोदितकोईअन्यउदग्रहण योग 
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4 


5 


6 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


FormatforTransmission 


भाग 1 - क ] 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र8 


प्रचालनएवंअनुरक्षणव्यय 


(आंकड़ेरू0करोड़में) आगामीवर्ष (एन+2) 

आगामीवर्ष(एन+3) 


पूर्ववर्ष(एन-6) 


पूर्ववर्ष(एन-5) 


पूर्ववर्ष(एन-4) 


पूर्ववर्ष(एन-3) 


पूर्ववर्ष(एन-2) 


पूर्ववर्व(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन+1) 


क्रमसं० 


मर्दै 


अक्टू-मार्च 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


(वास्तविक/ संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


प्रक्षेपित 


योग(अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


(आकलित) 


प्रक्षेपित 


1 


2 


उत्तराखण्ड गजट, 09 


कर्मचारीव्यय प्रशासनिकएवंसामान्यलागतें मरम्मतएवंरखरखावव्यय उपयोग(से3) 


3 


याचिकाकर्ता 
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397 


पारेषणअनुनायीकानाम 


398 


प्रमा1 


कर्मचारीपय 


पूर्ववर्ष(एन) 


पूर्ववर्गएन-2 


Jईवर्ष(एम- 


मानव(न 


विवरण 


बागातीवर्ष(+1) 


वाप्रमागर्म(एल+2) 


. 


मामीवर्ष(स+3) 


रियो 


(पच्यावती( 

माय/पटना) 


Credits/data/) 


शिवायभक-तिसरी 


बदनालातिन) 


कोषमारत-पाची 


प्रबोक्ति 


शक्ति 


कर्मबाटलागतासपीमेंमच्गदितसेअन्या) 1विचन 2अतिरिक्तयेता/महमाईमता(खए) 

अन्यभत्तेचराहत अन्तरिमराहत/मजदूरीसंशोधन मानदेय/ओवरटाईम सायिधिकबोनस/एक्सग्रेशिया 


छा-योग 


वो 


अन्यसागवे 1चिकित्साव्ययप्रतिपूर्ति यात्राभत्ता(यातययातभत्ता) 

यकाशयात्रासहायता 

जर्जितअयकाशनकदीकरण 5कर्मकारप्रतिकारयग्रेच्युटीकेअधीनभुगतान 

कर्मचारियोंकोसहायताप्राप्तविद्युत 7कोईअन्यमद Bस्टाफकल्याणव्यय (खयोग प्रविपसन्यप्रशिक्षण सांतलामोंकाअंशदान भविष्यनिधिअंशदान भविष्यनिधिहेतुप्राक्यान कोईअन्यमद योगसी मयोग कर्मचारीव्ययपूजीकृत राखकर्मचारीव्यय10-ए) 


w गी 
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मा 


मंचालिबासच्याकाभवाल 


पूर्वएन-20 


पूर्वबईएम-5) वातादिक/पति 


पियाण 


एम-31 विस्तावित 


मरजाएगा च्यामिक/पटी 


बामातीपर(एम+2) 


जमार(लो बदनार्थ) 


बारिक/परीत 


बामापी(ल+1) 

पिय 


आयामीपा(एल+9) 

पिड 


परिय/संपदा 


बोस-किरा.(at 


बोगमांस-मापी 


रियमी 


प्रमाणित 


अधिकारी/प्रयासंपर्ग तकनीकी प्रशासकीय लेखाएवंयित अन्य(कृपयाविनिर्दिष्टकर) 


४ 

स्टाफसंवर्य 

राकनीकी जमश्रणीन 


श्रेणी-3 


7 


हामिण-1 
62अणी-2 Eषी-3 GAणी-4 


7 

सेवाएवंवित 7सणीन 7.2विणी-2 

श्रेणी-३ श्रेणी-4 


अन्य(रुपयाविनिदिरा B.1श्रेणी 82श्रेणी-2 
8.3बणी-3 


तनवापी 


[ भाग 1 - क 


पासिया 


भाग 1 - क 


पारेषणअनुनापीकानाम 


प्रपत्र2 


मरम्मतएवंएलारखावव्यय 


पूर्णपर्व(एम-5) 


पूर्ववर्ष(एन-40 


पूर्ववर्ष(एन-) 


पूर्वपर्व(एन-2) 


पूर्ववर्ष(एन-10 


आगामीवी(एन+1) 


पूर्वपर्ष(एल (मालायि/ 


विवरण 


किच्यामा बागामीवर्ष(एन+3) 

टिप्पणी 


पर्तमानवर्ष(एन) शब्दमर्चवाकलित) 


खागामीपर(ल+2) 

प्रोपित 


(osts/ 


(वासाविक 


(a/ 


मौस-सिट (पास्ताविक) 


(साम/imelan 


(वासी/uding 


योग(सील-माम 


प्रोपित 


संयंत्रएवंमशीनरी भवन सिविलकार्य हायड़ौलिककार्य लाईन्सकपल्सनेटवर्सइत्यादि वाहन फनीचरएवंफिक्सचर्स 

कार्यालयउपकरण १स्टेशनआपूर्ति 10आरएंडएमप्रमारोंकोअन्यकेडिट्स 

योग(6से10) 


। 
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पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


400 


प्रपत्र प्रशासकीयएवंसामान्ययय। 


मा 


A 


विवरण 


एवंपर्वएल 


पूर्वपस्न-5) 


।पूर्वमईएन-41. । 


पूर्ववर्षएम-2 मालिन 


पूर्वईएल 

7 


पूर्ववर्षएन-1) 


पमानवर्ष(एल) बल-सियाचिकाबडयामत 


आगामीएम+1] 

सापत्र 


बागायीपर्ण(एल+2) 

प्रोपित 


लागामीवर्ष(एल+3) 

प्रोपित 


यिनी 


Aप्रयासकीयव्यय किरायादरपकर पट्टा/किराया दरंवकर 


2ीमा 


राजस्वस्टाम्पव्ययलेखा। टेलीफोनपोस्टेज,टेलीग्रामटेलेक्सप्रमार 

कर्मचारियों/बाहरीव्यक्तियोंकोप्रोत्साहनवईनाम 6परामर्शप्रमार 7तकनीकीफीस 

अन्यव्यवसायिकप्रभार 9यातायातवयात्रा 

संयमवमशीनरीकी 10अनुप्राप्तिवपंजीकरणकीस 

वाहनका वाहनव्ययट्रिक्सवडिलीवरथैक्ससेवाहनचालितव्ययपेट्रोलवइंधन 11 अन्यथा 

वाहनोंकाकिराया 12/बाहरीअमिकरणकोसंदादसुरक्षा/सेवाप्रभार 

उप-योग ए(से12) B|अन्यप्रमार 


2छपाईएवंलेखनसामग्री 

विज्ञापनव्यय(कयसेसंबंधितसेअन्यया)प्रदर्शनीएवंडेमो गाहरीसंस्थाओं/संगठनोंकोअंशदान/दान कार्यालयोंकोविद्युतप्रमार 

जलप्रमार 7 

मनारजनप्रभार विविधव्यय 


पयोगीसे) 


पन्यान Gविधिकप्रमार Dलेखापरीक्षाककीफीस 

सामाग्रीसंबंधीव्यय 1पंजीगतउपकरणोंपरभाहा 2कयसंबंधीविज्ञापनव्यय 3वाहनचालनएवंकिरायाव्यय 

अन्यमाड़ा परिवर्तनलीमाEKTERNESHLEELUE 
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/डिलीवरीचैन) 


गी 


7आकस्मिकस्टोर्सव्यय 

फालकेशनप्रमार चप-योग(से) 


Fकुलयोग(एसे G 

एलजीव्ययपूजीकत Hशुदएएंडजीव्यय(एफ-जी) 


आणिका 


[ भाग 1 - क 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र8.1 कुलसकलस्थिरआस्तियोंकापत्रक 


भाग 1 - क ] 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


आस्तियोंकाविवरण 


आरंमिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरानआस्तियों 

कासेवांत 


अंचअविशेष 


ए)भूमि 
बी)भवन सी)इसीप्रकारआगे(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणकेअनुसार) 


योग 


वर्तमानवर्ष(एन) 


(आंकड़े10करोड़में) 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकापरिवर्धन 


वर्षकीअवधिमेंआस्तियोंकासेवांत 


आस्तियोंकाविवरण 


आरंमिकअधिक 


अप्रैल-सित.(वास्तविक) 


अक्टू-मार्च(आंकलित) 


अप्रैल-सित.(वास्तविक 


अक्टू-मार्च(आकलित) 


ए)भूमि बी)भवन सी)इसीप्रकारआगे(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणकेअनुसार) 
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योग 


आगामीवर्व(एन+1) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


आस्तियोंकाविवरण 


खारंभिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरानआस्तियों 

कासेवांत 


अंतअधिशेष 


ए)भूमि बी)भवन सी)इसीप्रकारआगे(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणकेअनुसार) 


योग 
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प्रपत्र9.1 कुलसकलस्थिरआस्तियोंकापत्रक 


आगामीवर्ष(एन+2) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


आरंभिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरानआस्तियों 


कासेवांत 


अंतअधिशेष 


ए)भूमि 
बी)भवन सी)इसीप्रकारआगे(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणकेअनुसार) 


योग 


आगामीवर्ष(एन+3) 


राशिकरोड़रलमें 


आस्तियोंकाविवरण 


आरंभिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्बन 


वर्षकेदौरानआस्तियों 

कासेवांत 


अंतअधिशेष 


ए)भूमि बी)भवन सी)इसीप्रकारआगे|(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणके 
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अनुसार) 


योग 


याचिकाकर्ता 


----- 


[ भाग 1 - क 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्र9.2 


पूंजीगतआस्तियोंकीलागतकेलियेजमाकार्यवअनुदान/सहायिकियां 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 

आगामीवर्षएन+3) 


आगामीवर्ष(एन+1) 


आगामीवर्ष(एन+2) 


क्रमसं० 


विवरण 


वर्षके आरम्भमें 


वर्षके दौरान परिवर्धन 


वर्षकेअंत मेंअधिशेष 


वर्षकेदौरान|वर्षकेअंतवर्षकेदौरान|वर्षकेअंतवर्षकेदौरान!वर्षकेअंतवर्षकेदौरान|वर्षकेअंत 

परिवर्धनमेंअतिशेषपरिवर्धनमेंअधिशेषपरिवर्धनमेंअधिशेषपरिवर्धनमेंअधिशेष 


अधिशेष 


1 


पूंजीगतआस्तियोंकीलागतकेलिये उपभोक्ताअंशदान/जमाकार्य पूंजीगतआस्तियोंकीलागतकेलिये अनुदान/सहायिकियां 


2 


योग 


याचिकाकर्ता 
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404 
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प्रपत्र9.3. 


जमाकार्यों/पूंजीसहायकी 


अनुदानकेमाध्यमसेनिधिपोषितजीएफएकापत्रक 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


आस्तियोंकाविवरण 


आरंभिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरानआस्तियोंका 

सेवांत 


अंतअधिशेष 


ए)भूमि 
बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी ई)लाईन्सवकेबलनेटवर्क एफ)वाहन जी)फर्नीचर्सवफिक्सचर्स एच)कार्यालयउपकरणवअन्यमदें योग 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत्) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


आस्तियोंकाविवरण 


आरंभिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकापरिवर्धन अप्रैल-सित.(वास्तविक)अक्टू,-मार्च(आकलित) 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकासेवांत अप्रैल-सित.(वास्तविक) 

अक्टू-मार्च(आकलित) 


अंतअधिशेष 


ए)भूमि बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी ई)लाईन्सवकेबलनेटवर्क एफ)वाहन जी)फर्नीचर्सवफिक्सचर्स एच)कार्यालयउपकरणवअन्यमदें योग 


[भाग 1 - क 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र9.3 जमाकार्यों/पूंजीसहायकी/अनुदानकेमाध्यमसेनिधिपोषितजीएफएकापत्रक आगामीवर्ष(एन+1) 


भाग 1 - क ] 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


आस्तियोंकाविवरण 


आरंभिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरानआस्तियोंका 

सेवांत 


अंतअधिशेष 


ए)भूमि बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी इ)लाईन्सवकेबलनेटवर्क एफ)वाहन जी)फर्नीचर्सवफिक्सर्स एच)कार्यालयउपकरणवअन्यमदें योग 


आगामीवर्ष(एन+2) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 

अंतअधिशेष 


आस्तियोंकाविवरण 


आरंभिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरानआस्तियोंका 


ए)भूमि 


बी)भवन 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी ई)लाईन्सवकेबलनेटवर्क एफ)वाहन जी)फर्नीचर्सवफिक्सचर्स एच)कार्यालयउपकरणवअन्यमदें योग 


आगामीवर्ष(n+3) 


(आंकड़ेरू०करोड़में) 

अंतअधिशेष 


आस्तियोंकाविवरण 


आरंभिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरानआस्तियोंका 

सेतांत 


ए)भूमि बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी इ)लाईन्सवकेबलनेटवर्क एफ)वाहन जी)फर्नीचर्सवफिक्सचर्स एच)कार्यालयउपकरणवअन्यमदें 
योग 


याचिकाकर्ता 
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प्रपत्र9.4 जमाकार्यो/पूंजीसहायिकी/अनुदानकेद्वारानिधिपोषितआस्तियोंकोछोड़करजीएफएकापत्रक 


पूर्ववर्ष(n-1) 


(आंकड़ेरू0करोड़में)| 


आस्तियोंकाविवरण 


आरंभिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरान आस्तियोंकासेवांत 


अंतअधिशेष 


९)भूमि बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी इ)लाईन्सवकेवलनेटवर्क एफ)वाहन जी)फर्नीचर्सवफिक्सचर्स एच)कार्यालयउपकरणवअन्यमदें योग 
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वर्तमानवर्ष(एन) 


वर्षकेदौरानआस्तियोंकापरिवर्धन 


(आंकड़ेरू0करोड़में) वर्षकेदौरानआस्तियोंकासेवांत अप्रैल-सित. 

अंतअधिशेष (वास्तविक) 

अक्टू-मार्च(आकलित) 


आस्तियोंकाविवरण 


आरंभिकअधिशेष 


अक्टू-मार्च 


अप्रैल-सित.(वास्तविक) 


(आकलित) 


ए)भूमि बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी ई)लाईन्सवकेबलनेटवर्क एफ)याहन जी)फर्नीचर्सयफिक्सचर्स एच)कार्यालयउपकरणवअन्यमदें योग 


आगामीवर्ष(एन+1) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


आस्तियोंकाविवरण 


आरंभिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरान आस्तियोंकासेवांत 


अंतअधिशेष 


ए)भूमि बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी ईलाईन्सवकेरलनेटवर्क एफ)वाहन जी)फर्नीचर्सयफिक्सचर्स एच)कार्यालयउपकरणवअन्यमर्द योग 


[भाग 1 - क 


FormatforTransmission 


भाग 1 - क 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र9.4 


जमाकार्यों/पूंजीसहायिकी/अनुदानकेद्वारानिधिपोषितआस्तियोंकोछोड़करजीएफएकापत्रक 


आगामीवर्ष(एन+2) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


आस्तियोंकाविवरण 


आरंभिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरान आस्तियोंकासेवांत 


अंतअधिशेष 


बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी ई)लाईन्सयकेबलनेटवर्क एफ)याहन जी)फर्नीचर्सवफिक्सचर्स एय)कार्यालयउपकरणवअन्यमदें योग 


आगामीवर्ष(एन+3) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


आस्तियोंकाविवरण 


आरंभिकअधिशेष 


वर्षकेदौरानपरिवर्धन 


वर्षकेदौरान आस्तियोंकासेवांत 


अंतअधिशेष 


ए)भूमि बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी ई)लाईन्सवकेबलनेटवर्क एफ)थाहन जी)फर्नीचर्सवफिक्सचर्स एच)कार्यालयउपकरणवअन्यमदें योग 
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याचिकाकर्ता 


407 
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प्रपत्र9.5 


पारेषणप्रणालीयासंचारप्रणालीकेलिएपरियोजना/आस्ति/घटकलागतकेघटक-वारब्यौरे 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


लागतलाखरूपएमें 


मूलअनुमानोंकेअनुसार) 


वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिपरवास्तविकपूंजीगत 

व्यया 


क्रमसे(6) 


देयता/उपबंध()अंतर(6-3-4-5) 


अंतरकेलिए कारण(7) 


स्वीकृतलागत 


मात्रा 


दरं 


अनुमानितराशि 


मात्रा 


अनुमानितराशि 


ए 


1.0 1.1 1.2 


पारेषणलाईन प्रारंभिककार्य डिजाईनऔरइंजीनियरिंग प्रारंभिकनिरीक्षण,मार्गधिकार,वन निर्बाधन,पीटीसीसी,साधारण सिविलकार्य,आदि कुलप्रारंभिककार्य पारेषणलाईनसामग्री टावर्सइस्पात कंडक्टर 


1.3 2.0 2.1 2.2 
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अर्थतार 


2.3 2.4 2.5 


- 


इसुलेटर हार्डवेयरफिटिंगस कंडक्टरएवंअर्थतारसामग्री पुर्जे 


2.6 2.7 2.8 


निर्माण,तारबंदीऔरसिंविलकार्य जिसमेंनींवभीसम्मिलितहै 


कुलपारेषणलाईनसामग्री 


3.0 


3.1 3.2 


करऔरशुल्क 
सीमाशुल्क 
अन्यकरऔरशुल्क 
कुलकरऔरशुल्क 


कुलपारेषणलाईन 


बी 4.0 4.1 4.2 4.3 


उप-केन्द्र प्रारंभिककार्यऔरभूमि डिजाइनएवंइंजीनियरिंग भूमि स्थलकीतैयारी कुलप्रारंभिकसंकर्मऔरभूमि 


[ भाग 1 - क 


लागतलाखरुपएमें 


मूलअनुमानोंकेअनुसार(6) 


वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिपरवास्तविकपूंजीगत 

व्यय 


भाग 1 - क ] 


कमसे(७) 


देयता/चपबंध(6)अंतर(633-4-5) 


अंतरकेलिए 
कारण(7) 


स्वीकृतलागत 

(8) 


मात्रा 


अनुमानितराशि 


मात्रा 


दर 


अनुमानितराशि 


5.0 


5.1 


5.2 5.3 5.4 5.5 


सिविलकार्य नियंत्रणकक्षऔरकार्यालयभवन, |जिसमेंएचवीएसीभीहै नगरऔरकालोनी सड़कऔरजलनिकासी संरचनाकेलिएनींव विविधसिविलकार्य कुलसिविलकार्य 


6.0 


6.1 


6.2 


6.3 


6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.1 6.11 


उपकेन्द्रउपकरण स्विचगियर(सी.टी.पी.टी...सर्किटब्रेकर आइसोलेटरआदि) ट्रांसफार्मर्स क्षतिपूरकउपस्कर(रिएक्टरएसवीसी आदि) नियंत्रण,रिलेऔरसंरक्षणपैनल पीएलसीसी एचवीडीसीपैकेज 
बर-बार्स/कन्डक्टर्स/इन्सुलेटर्स 
शहरीप्रकाश आपातकालीनडीजीसेट ग्राउंडिगप्रणाली स्विचयार्डकेलिएसंरचना कुलउप-केन्द्रउपकरण पुर्जे 
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7.00 


8.00 


8.1 


करऔरशुल्क 
सीमाशुल्क 
अन्यकरऔरशुल्क 


8.2 


8.3 


कुलकरऔरशुल्क 


योग(उप-केन्द्र) 


9.0 9.1 9.2 


संचारव्यवस्था प्रारंभिककार्य संचारप्रणालीउपकरण 


9.3 


करऔरशुल्क 


कुलयोग (संचारप्रणाली) 


409 


लागतलाखरुपएमें 


410 


क्रमसे(1) 


मूलअनुमानोंकेअनुसार(6) 


वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिपरवास्तविकपूंजीगत 

व्यय(6) 


देयता/उपबंध(5)अंतर(6-3-4-5) 


अंतरकेलिए कारण(7) 


स्वीकृतलागत 


मात्रा 


दर 


अनुमानितराथि 


मात्रा 


अनुमानितराशि 


10.0 


10.1 


निर्माणऔरलगाएजानेसेपूर्व खर्चे 
स्थलपर्यवेक्षणऔरस्थलप्रशासन आदि 

टूल्संएवंसंयत्र निर्माणबीमा कुलनिर्माणऔरलगाएजानेसे पूर्वखर्चे 


10.2 10.3 


11.0 11.1 11.2 


ऊपरीशीर्ष स्थापना संपरीक्षाऔरलेखा आकस्मिकता कुलऊपरीशीर्ष 


11.3 


12.0 


संयंत्रएवंमशीनरीकीलागत 
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13.0 


13.1 13.2 13.3 13.4 


संयंत्रएवंमशीनरीसमेतपूँजी लागत 
निमार्णकेदौरानब्याज(अडिीसी) 
वित्तप्रमार(एफसी) विदेशीमुद्रादरपरिवर्तन(एफईआरवी) 
प्रतिरक्षालागत 


कुलआईडीसी,एफसी,एफईआरखी 
एवंप्रतिरक्षालागत 


पूंजीलागतजिसमेंआईडीसी, एफसीएफईआरवीतथाप्रतिरक्षा लागतभीसम्मिलितहै 


टिप्पणी: 1.लागतअंतरकेसंबंधमेंइसअंतरकेकारणोंकाउल्लेखकरतेहुएएकविस्तृतटिप्पणीप्रस्तुतकरनाचाहिएजिसमेंइसकासंकेतहोकिक्यायहलागतअधिक्यपारेषणअनुज्ञापीकेनियंत्राणसेबाहरथा। 2फीहोल्ड/पट्टेपरभूमिकाअलग-अलगविवरणदें। 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क 


प्रपत्रएफ9.6. निर्माण/आपूर्ति/सेवापैकेजोंकाब्यौरा 


(आंकड़े60करोड़में) 


नाम/निर्माणकीसं. 

/सेवापैकेज 


कार्यकीपरिधित(यथालागू लागवंपयोरेकेशीर्षके 

आधारपर) 


क्या आईसीबी/डीसीबी/विभागीय/जमा कार्यआदिकेमाध्यमसेप्रदान 

कियागयाहै 


प्राप्तबोलियोंकी 

सख्या 


कार्याप्रारम्भकरने 

कीतिथि 


प्रदानकरनेकीतिथि 


कार्यकोपूराकरनेकीकार्यकामुल्या(लाखमूल्यवृद्धिकेसाथ तिथिछपएम 

याफर्म 


पूराहानेयावाणिज्यिकप्रचालन कीतिथि,जोभीपठजेहोतक वास्तविकव्यय(लाखरूपएमें) 


करएवंशुल्कतथा बआईईटीसी(लाखरूपए 


आईसीसी/एफसी ०/एफमारपी तमाप्रतिमालागत (लाखपरमे) 


उप-योग(लाख 

रूपएमें) 


नोट 1किसीभीपैकेजमेंकार्यकीपरीधिसंभावितसीमातकप्रारूपमेंलागतकीव्यौरवारपुष्टिमेंइंगितकीजाएगी। 2यदियहाँकोईऐसापैकेजहो,जिसेभारतीयरुपएऔरविदेशीमुद्रामेंदर्शितकिएजानेकीआवश्यकताहैतोउसेमुद्रासहितविनिमयदरऔरयहतिथिजैसे1.04.2014कोयूएस-2रुपएपर800लाखरूपए=यूएस25-3900लाखरूपएकेसाम्यपृथकरूपसेदर्शितकियाजानाचहिए. 


याचिकाकर्ता 
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411 


412 
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[भाग 1 - क 


पारेषण अनुज्ञापी का नाम 


प्रपत्र एफ 9.7 
परियोजना के घटक - वार लागत के ब्यौरे 


...... 


( आंकड़े रू 0 करोड़ में ) 


लाईन का नाम 


संविमाजित अनुमोदित 

लागत 
( रू 0 लाख) 


संशोधित लागत प्राक्कलन, 

यदि लागू हो 
( रू0 लाख) 


पूंजीकृत राशि / प्रस्तावित 

पूजीकृत राशि 


वर्तमान याचिका में आच्छादित 


वर्तमान याचिका में आच्छादित 


उप - स्टेशन का नाम 


संविभाजित अनुमोदित लागत 

( रू 0 लाख) 


संशोधित लागत प्राक्कलन, 

हो 
( रू 0 लाख) 


यदि लागू 


पूरी की गई लागत (लाख 

रूपए) 


अगर नहीं तो 


हाँ / नहीं 


याचिका संख्या 


वर्तमान याचिका में आच्छादित 


संचार प्रणाली का नाम 


संविभाजित अनुमोदित लागत 

( रू 0 लाख) 


संशोधित लागत प्राक्कलन, 

यदि लागू हो 
( रू 0 लाख) 


पूरी की गई लागत (लाख 

रूपए) 


अगर नहीं तो 


हाँ / नहीं 


याचिका संख्या 


याचिकाकर्ता 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ9.8 
वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिकेपश्चात्अतिरिक्तपूंजीकरणकापत्रक 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


क्र०सं० 


वर्ष 


अंतिमतिथितक/अंतिमतिथिकेबाद वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिकेपश्चात जोड़ेजानेकेलिएप्रस्तावित 

कार्य/उपकरण 


पूंजीकृत/पूंजीकृतकिए 
जानेकेलिएप्रस्तावित राशि(लाखरूपयेमें) 


औचित्य 


किसविनियमकेअधीन 

आच्छादितहै 


स्वीकृतलागत1 


1 


3 4 5 


1.यदिपरियोजनापूरीकरलीगईहैऔरटैरिफअधिसूचना(अधिसूचनाएं)पहलेहीजारीकरदीगईहै,तो(प्राधिकारीकानाम)द्वारापहलेहीजारीकीगईटैरिफअधिसूचनाकेप्रयोजन केलिएयथास्वीकृतलागतदेतेहुएस्तंम7कोभरें(टैरिफआदेशकीप्रतिसंलग्नकर)। टिप्पणी: -प्रारूपकोक्रमानुसारवर्षवारभरेंजिसमेंलाभार्थियोंकीआवश्यकताऔरप्रोद्धतलाभकाब्यौरास्पष्टरूपसेदर्शितकरें। ।यदिआरंभिकपुर्जेकिसीभीउपकरणकेसाथक्रयकियेजातेहैतोऐसेपुर्जीकीलागतपृथकरूपसेइंगितकीजानीचाहिए। 

आस्तियोंकेपूंजीकरणनिरसनकेबारेमेंपृथकविवरणप्रस्तुतकिएजानेचाहिए।इसकेअतिरिक्तइनआस्तियोंकाबाहियोंमेंदर्जमूलवहींमूल्यप्रस्तुतकियाजानाचाहिए।जहां डि-कैप्सअनुमानितआधारपरहै,उन्हेंअलगसेप्रदर्शिकियाजानाचाहिए। 
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याचिकाकर्ता 


413 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


414 


प्रपत्रएफ9.9 अतिरिक्तपूँजीकरणकावित्तपोषण 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


(वास्तविक/अनुमानित) 


स्वीकृत 


वित्तीयवर्ष(वाणिज्यिकप्रचालनकीतिथि 

सेआरम्म) 


वर्ष1 


वर्ष2 


वर्ष3 


वर्ष4 


वर्ष5और उससेआगे 


वर्ष1 


वर्ष2 


वर्ष 3 


वर्ष4 


वर्ष5और उससेआगे 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


कार्य/उपकरणमेंपूंजीकृतराशि 
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वित्तीयब्यौरे 


ऋण-1 


ऋण-2 ऋण-3औरउससेआगे 


कुलऋण 


इक्विटी आंतरिकसंसाधन अन्य 


कुल नोट 1.वर्ष1नएघटकोंकेसम्बन्धमेंवाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिकेवित्तीयवर्षकोनिर्दिष्टकरताहै।वर्तमानघटकोंकेलिएयह2014-15सेहैतथावर्ष2,वर्ष3आदिक्रमशःपश्चातवर्तीवित्तीय वर्षहै। 2अतिरिक्तपूंजीकरणकीआवश्यकताकोपूराकरनेवालेऋणकाविवरणप्रारूप7या8,जोभीसुसंगतहो,केअनुसारदिएजानेचाहिए। 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ9.8 निमार्णकेदौरानप्रासंगिकव्यय 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


क्र०सं० 


मापदड 


वर्ष1 


वर्ष2 


वर्ष3 


वर्ष4 


वर्ष5 


ए 


1 


2 


3 


4 


व्ययः कार्मिकोंकोपरिश्रमिकएवंलाभ 
वित्तीयलागत जलप्रभार सचारव्यय विद्युतप्रभार अन्यकार्यालयएवंप्रशासनिकव्यय अन्य(कृपयाविवरणदें) अन्यप्रचालनपूर्वव्यय 


5 


6 


7 


8 


बी 


कुलव्यय घटाएं:निविदाओंकेविक्रयसेआय घटाएं:गेस्टहाउससेआय घटाएं:ठेकेदारोंसेवसूलीगईआय घटाए:जमापरब्याज 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत्) 


टिप्पणीःआईडीसीसीकालेखापरीक्षककेप्रमाणपत्रकेसमनुरूपीआंकड़ोकेसाथविधिवतमिलानकियाजानाचाहिए। 


याचिकाकर्ता 


415 


---- 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


416 


प्रपत्रएफ:9.बी पूंजीकरणनिरसनकाविवरण 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


क्र.सं. 


पूंजीकरणनिरसनकावर्ष 


पूंजीकरपनिरसनकेलिएपूंजीकरणनिरसनकीजा प्रस्तावितकार्य/उपकरण 

रहीआस्ति/उपकरणके 

पूंजीकरणकावर्ष 


पूंजीकरणनिरसनकीजा रहीआस्तिकामूलबही 


पूंजीकरणकेसमय 
ऋणइक्विटीअनुपात 


पूंजीकरणनिरसनके समनुरूपसंचयीअवक्षयण 


पूंजीकरणविहीनताकेसमनुरूप ऋणकासंचयीप्रतिसंदाय 


औचित्य 


मूल्य 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(1) 

1 2 3 4 5 
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याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्र10.1 आस्तिवारअवक्षयकापत्रक 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


आस्तियोंकाविवरण 


अवक्षयकीदर%में 


वर्षकेआरंभपर 

संचयीअवक्षय 


वर्वहेतुउपबंधितअक्क्षाय 


वर्षकेदौरान 

निकासी 


वर्षकेअंतपर 
संचयीअवक्षायका 

अधिशेष 


ए)भूमि बी)भवन सी)इसीतरहआगे(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणकेअनुसार) 


योग 


वर्तमानवर्ष(एन) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


वर्षहेतुउपबंधितअवक्षय 


वर्षकेदौराननिकासी 


आस्तियोंकाविवरण 


अवक्षयकीदर%में 


वर्वकेआरंमपर 

संचयीअवक्षय 


अक्टू-मार्च 


वर्षकेअंतपरसंचयी अवक्षयकाअधिशेष 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


अप्रैल-सित.(वास्तविक)अक्टू-मार्च(ऑकलिक) 


(ऑकलित) 
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बी)भवन सी)इसीतरहआगे(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणकेअनुसार) 


योग 


आगामीवर्ष(एन+1) 


(आंकड़ेरु0करोड़में) 


आस्तियोंकाविवरण 


वर्षकेआरंमपर अवक्षयकीदर%में| 

संचयीअवक्षय 


वर्षहेतुउपबंधितअक्क्षय 


वर्षकेदौरान निकासी 


वर्षकेअंतपर 
संचयीअवक्षयका 

अधिशेष 


ए)भूमि 
बी)भवन सी)इसीतरहआगे(विनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणकेअनुसार) 


योग 


417 


SETIMAD-माता 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


418 


प्रपत्र10.1 आस्तिवारअवक्षयकापत्रक 
आगामीवर्ष(एन+2) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 

वर्षकेअंतपर 
वर्षकेदौरान 

संचयीअवक्षयका निकासी 

अधिशेष 


आस्तियोंकाविवरण 


अवक्षयकीदर%में 


वर्षकेआरंभपर संचयीअवक्षय 


वर्षहेतुउपबंधितअवक्षय 


बी)भवन सी)इसीतरहआबेविनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणके 


अनुसार 


योग 


आगामीवर्ष(एन+3) 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 

वर्षकेअंतपर वर्षकेदौरान 

संचयीअवक्षयका 
निकासी 

अधिशेष 


वर्षकेआरंभपर 
संचयीअवक्षय 
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आस्तियोंकाविवरण 


अवक्षयकीदर%में 


वर्षहेतुउपबंधितअवक्षय 


बी)भवन सी)इसीतरहआबेविनियमोंमेंदियेगयेवर्गीकरणकेअनुसार 


योग 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


FormatforTransmission 


भाग 1 - क ] 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र10.2 


अवक्षयकापत्रक 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


वित्तीयवर्ष 


2000-01 


2001-02/2002-03/2003-04/2004-0512005-06/2006-07/2007-08/2008-09]2009-10/2010-11|2011-1212012-13/2013-142014-15/2015-16 


पूंजीलागतपरअवक्षाय 


अतिरिक्तपूंजीकरणपरअवक्षय अतिरिक्तपूंजीकरणकीराशि अवक्षयराशि 


एफईआरवीकाविवरण एफईआरवीकीराशिजिसपरअवक्षयप्रमारितकियाजाताहै अवक्षयराशि 


वर्षकेदौरानवसूलकियेगयेअवक्षय वर्षकेदौरानवसूलकियेगयेअवक्षयकेसमक्षअग्रिम वर्षकेदौरानवसूलकियेगयेअवक्षयवअवक्षयकेसमक्षअग्रिम 
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वर्षतकवसूलकियेगयेसकलअवक्षयवअवक्षयकेसमक्षअग्रिम 


याचिकाकर्ता 


419 


FormatforTransmission 


420 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र11.1 पूंजीगतव्ययकापत्रक 


(खांकड़ेरू0करोड़में) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन+1)आमामीदर्य(एन-2) 


आगामीवर्ष +3) 


(एन 


विवरण 


पूजीकरणका वित्तीयवर्ष 


टिप्पणी+ 


टिप्पणी+ 


सक्षमप्राधिकारीद्वारा अनुमोदितकुलव्यय 


वास्तवमेंउपगतकुलव्यय 


टिप्पणी++ 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


अक्टू-मार्च(वाकलित)योग(अप्रैल-माच) 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


ए)व्ययविवरण 


बी)मवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी ई)लाइन्सवकेवलनेटवर्क एफ)वाइन जी)फर्नीचरवफिक्चर्स एच)कार्यालयउपकरणएवंअन्यमदें 


योग(ए) 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20. 1938 शक सम्वत्) 


बी)वित्तपोषणकेस्रोतोंकाब्यौरा रूपयाआवधिकत्राण ऋण1 ऋण2 


विदेशीमुद्राऋण ऋण1 ऋण2 


Lon. इक्विटी रूपयेमें विदेशीमुद्रामें 


अन्य(कृपयाविनिर्दिष्टकरें) 


योग(बी) 


|नोट 

1)जहांकहींव्यौराअपेक्षितवआवश्यकहोवहांयहसंबंधितदस्तावेजोंकेसाथऋणवइक्विटीवित्तपोषणकेसंबंधमेंदियाजाये। 12)प्रत्येकयोजना:-इसकेघटकोंतथावित्तपोषणयोजनाकेसंबंधमें,सक्षमप्राधिकारीसेअनुमोदनकीप्रतियां(यदिअपेक्षितहो)प्रस्तुतकीजाये। 5)टिप्पणी+:-यदिवर्तमानवर्षकीअवधिमेंवास्तविकव्यय,यूईआरसीयाकिसीअन्यप्राधिकृतअभिकरणद्वाराअनुमोदितसेमिन्नअपेक्षितहोतोविचलनकेकारणोंकोस्पष्टकरें। 4)टिप्पणी++:-यदिकुलवास्तविकव्यययूईआरसीयाप्राधिकृतअधिकरणद्वाराअनुमोदितसेभिन्नहोतोविचलनकेकारणोंकोस्पष्टकरें। 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्रएफ11.2 पूंजीगतप्रगतिअधीनकार्योंकापत्रक 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


आगामीवर्ष(एन+) 


आगामीवर्ष(एन+2)|आगामीवर्ष(एन+) 


विवरण 


टिप्पणी 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सितम्बर (वास्तविक) 


अक्टूबर-मार्च(आंकलित) 


योग(अप्रैल-माची 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रोपित 


(ए)सीडब्ल्यूआईपीकीप्रारंभिकजमाराशि 


कोबहियोंकेअनुरूपअधिशेषसीडब्ल्यूआईपीराशिका ख)उपरोक्त(क)मेंपूंजीदेयताओंकीराशि ग)उपरोक्त(क)में(1)आईडीसी,(ii)एफसी.(iii) एफईआरवी,(iv)होजिंगलागतकीराशि वी)जोडे:संवृद्धि/समायोजन क)अवधिकेदौरानसीडब्ल्यूआईपीराशिमें संवृद्धि/समायोजन ख)उपरोक्त(क)मेंपूंजीदेयताओंकीराशि ग)उपरोक्त(क)में(i)आईडीसी,(ii)एफसी,(ii) एफईआरवी,(iv)प्रतिरक्षालागतकीराशि (सी)पूँजीकृतव्यय क)अवधिकेदौरानसीडब्ल्यूआईपीराशिकीस्थिर आस्तियोंकापूंजीकरण/स्थानांतरण ख)उपरोक्त(क)मेंपूंजीदेयताओंकीराशि ग)उपरोक्त(क)में(i)आईडीसी,(ii)एफसी,(iii) एफईआरवी,(iv)होजिंगलागतकीराशि (डी)सीडब्ल्यूआईपीकाअंतिमअधिशेष क)चहियोंकेअनुसारअंतिमसीडब्ल्यूआईपीराशि खोउपरोक्त(क)मेंपूंजीदेयताओंकीराशि ग)उपरोक्त(क)में(i)आईडीसी,(ii)एफसी,(iii) एफईआरवी,(iv)प्रतिरक्षालागतकीराशि 


उत्तराखण्ड गजट, 09 अप्रैल , 2016 ई ० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत्) 


याचिकाकर्ता 


421 


--- 


422 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र11.3 


पूँजीगतव्ययकापत्रकएवंनईयोजनाओंकीपूर्णताअनुसूची 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


लाईन/उपस्टेशनकानाम 


राशि 


पूंजीलागत 


पूंजीलागतऑकलनहेतुविचारितगयीविदेशीविनिमयदर 


राशि 


विनिमयदर 


राशि(करोड़रू0में) 


लागतविवरण ए)मूललागत 

विदेशीघटक(विदेशीमुद्रामें) 
घरेलूघटक 

कुलमूललागत बी)आईडीसीएवंएफसी 

विदेशीघटक(विदेशीमुद्रामें) 
भारतीयघटक 

कुलआईडीसीएवंएफसी सी)कुललागत(आईडीसीएवंएफसीसहित) 
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ए 


बी 


सी(ए+बी) 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क ] 


प्रपत्र11.4 


नयीयोजनाओंमेंलियेयोजना-वारपूंजीगतव्ययकाब्योरा 


लाईन 


स्टेशनकानाम 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


पूर्ववर्ष(एन1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


विवरण 


सक्षमप्राधिकारीद्वारा अनुमोदितकुलव्यय 


वर्तमानवर्षतक उपगतकुलव्यय 


अनुमोदितयोजनाकेअनुसार वर्तमानवर्षतकउपगतसमझे 

जानेवालेकुलव्यय 


स्तमव7के 

मध्यअंतर 


टिप्पणी+ 


आगामीवर्ष (एन+1) 


आगामीवर्ष (एन+2) 


आगामीवर्ष 

(एन +3) 


वास्तवमेंउपगतव्यय 


अप्रैल-सित.(वास्तविक) 


अक्टू-मार्च(आंकलित) 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


9 


10 


11 


12 


ए)व्ययविवरण ए)भूमि 
बी)भवन सी)मुख्यसिविलकार्य डी)संयंत्रएवंमशीनरी ई)लाईन्सवकेबलनेटवर्क एफ)वाहन जी)फर्नीचरवफिक्चर्स एच)कार्यालयउपकरणएवंअन्यमदें योग(ए) 
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बी)वित्तपोषणकेस्रोतोंकाब्यौरा 

ए)ऋण/उधार बी)इक्विटी सी)अन्य(कृप्याविनिर्दिष्टकरें) 


योग(बी) 


नोट: 


टिप्पणी+:6व7केमध्यअंतरकेकारणोंकोस्पष्टकरें। 


याचिकाकर्ता 


423 


424 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र.12 


आईडीसीपरिकलनहेतुड्रॉडाउनअनुसूची 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


ड्राडठन 


तिमाही1 


तिमाही2 


तिमाहीएनपूर्णतावविद्युतीकरणकीतिमाही 


क्रमसं० 


ड्राडाउनकी 


ड्राडाउनकी 


ड्राडाउनकी 


विवरण 


विदेशीमुद्रामें 

मात्रा 


भारतीयरूपये 

मेंराशि 


तिथिपर 
विनिमयदर 


विदेशीमुद्रामें 

मात्रा 


विदेशीमुद्रामें 


भारतीयरुपये 

मेंराशि 


तिथिपर 
विनिमयदर 


भारतीयरूपये 

मेंराशि 


तिथिपर 
विनिमयदर 


मात्रा 


1 


ऋण 
विदेशीऋण 


1.1 


1.1.1 


विदेशीऋण1 


ड्राडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी 
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प्रतिरक्षालागत 


1.1.2 


विदेशीऋण1 ड्राडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी 
प्रतिरक्षालागत 


1.1.n 


विदेशीऋणएन 


ड्राडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी 
प्रतिरक्षालागत 


1.1 


कुलविदेशीऋण ड्राडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी 
प्रतिरक्षालागत 


1.2 


भारतीयऋण 


1.2.1 


भारतीयऋण1 


ड्राडाउनराशि आईडीसी 


[भाग 1 - क 


वित्तपोषणप्रभार 


तिमाही1 


तिमाही2 


ड्राडउन 


तिमाहीएनपूर्णतावविद्युतीकरणकीतिमाही 


भाग 1 - क ] 


क्रमसं० 


ड्राडाउनकी 


ड्राडाउनकी 


विदेशीमुद्रामें 

भात्रा 


विवरण 


भारतीयरूपये 

मेंराशि 


ड्राडाउनकी तिथिपर 


विदेशीमुद्रामें 

मात्रा 


तिथिपर 
विनिमयदर 


भारतीयरूपये 

मेंराशि 


तिथिपर विनिमयदर 


विदेशीमुद्रामें 

मात्रा 


भारतीयरूपये 

मेंराशि 


विनिमयदर 


1.2.2}भारतीयऋण2 

ड्राडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार 


1.2.एनभारतीयऋण-एन 

ड्राडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रभार 


1.2 


कुलभारतीयऋण ड्राडाउनराशि आईडीसी वित्तपोषणप्रमार 


1 


कुलआहरितऋण 


वित्तपोषणप्रभार एफईआरवी प्रतिरक्षालागत 
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2 


इक्विटी 


2.1 


आहरितविदेशीइक्विटी 


2.2 


आहरितभारतीयइक्विटी 


2 


कुलपरिनियोजितइक्विटी 


नोट 


1.ऋणवइक्विटीकाआहरण,समापनअनुसूचीकोपूराकरनेकेलियेतिमाहीवारसमरूपीआधारपरहोगा। 2.संगणनहेतुउपयोगकीगईपुनःनियततिथियोंसहितलागूब्याजदरेंपृथकरूपसेप्रस्तुतकीजायेगी। 


याचिकाकर्ता 


425 
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पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र13 पूंजीलागतववित्तपोषणसंरचनाकाविवरण 


(आंकड़ेरू0करोड़में आगामीवर्ष 

आगामीवर्ष(एन (एन+2)+3) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


आगामीवर्ष (एन+1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


टिप्पणी 


वर्षातमार्च 


|पूजीकरणकावित्तीयवर्ष 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


अक्टू 

-मार्च (आकलित) 


योग(अप्रैल 

माची 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


मूलपरियोजनावित्तीयमानदंड पूंजीलागत 

वर्षकेदौरानपरिवर्धन 

वर्षकेदौरानविलोपना सकलपूंजीलागत(ए) मूलपरियोजनालागतकेविरूद्धइथ्विटी 

वर्षकेदौरानपरिवर्धन 

ऋणउप-योग(बी) मूलपरियोजनालागतकेविरूद्धइक्विटीऋण 

वर्षकेदौरानजुड़ेनयेऋण 

ऋणउप-योग(सी)। मूलपरियोजनालागतकेविरूद्धअनुदान 

वर्षकेदौरानपरिवर्धन अनुदानउप-योग(डी)| कुलवित्तपोषण(बी+सी+डी) 
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नोट: 


0*अनुमोदितयावास्तविकपूंजीलार्गत,जोभीकमहो। 10इक्विटीवऋण,यदिलागूहों,तोविदेशीवघरेलूघटकोंमेंविभाजितकियेजायेंगे। 


याचिकाकर्ता 


[ भाग 1 - क 


. 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क 


प्रपत्र:14 वित्तीयपैकेजेजकाविवरण 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


एफसीमेंराशि 


विनिमयदर 


भारतीयमुद्रामें 

राशि 


वापसीकेनिबंधन 


ग्रेसअवधि 


ब्याजदर/ इक्विटीपरप्रतिफल 


गारंटीकमीशन 


अपफंटफीस एक्सपोजरप्रीमियम 


कुलऋणका 

% 


कुलइक्विटीका 

% 


कुलपीसी का% 


आयकेस्रोत 


(मुद्राकानाम) 


(रू0/एफसी) 


(करोड़रू0में) 


(वर्ष) 


(वर्ष) 


(%) 


(करोड़रू0में) 


(करोड़रू0में)|(%) 


(%) 


(%) 


विदेशी 


ऋण-1 


ऋण-2 


ऋण-3 ऋण-4इत्यादि 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 


मारतीयः 


ऋण-1 


ऋण-2इत्यादि 


कुलऋण(ए) (बी)इक्विटी 


विदेशी भारतीयः 

कुलइक्विटी(बी) 
(सी)अनुदान विदेशी भारतीय कुलअनुदान(सी) 

कुलवित्तपोषण(ए+बी+सी) कुलपरियोजनालागत नोट 6)योजनाओंकीपूर्णताकेमामलेमें:योजनाओंकीपूर्णताएवंऊर्जाकरणएवंसक्षमप्राधिकारीद्वारास्वीकृतवित्तीयपैकेजविवरण,समर्नितदस्तावेजोंकेसाथप्रारूपमेंप्रस्तुतकियेजायेंगे। (2)उनयोजनाओंकेमामलेमेंजोअभीपूरीनहींहुईहैं:वित्तीयपैकेजविवरण,सक्षमप्राधिकारीद्वाराअनुमोदितरूपमेंसमर्नितदस्तावेजोंकेसाथप्रारूपमेंप्रस्तुतकियेजायेगे। (5)एफसी-विदेशीमुद्रा (ब)पीसीलागत। 


( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


याचिकाकर्ता 
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प्रपत्रः14.1 


सीओडीतकवित्तीयपैकेज 


(आंकड़ेरू0करोड़में) पाणिज्यिकप्रचालनकीतिथिकोयथास्वीकृत 


यणाअनुमोदितदिलीयप्रजा 


बालनकाविधि 
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ऋण 


इक्विटी 


कुल 


वास्तविक 


मानकीय 


वास्तविक 


मानकीय 


याचिकाकर्ता 


भाग 1 - क 


सलाम.. 


FormatforTransmission 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र15.1 वकायाऋणोंकापत्रक 


भाग 1 - क ] 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


ध्याजकीदर(%) 


वर्षकेबारममेंअधिशेष 


वर्षकेदौरानप्राप्तहोने 

वालीराशि 


ऋणअभिकरण(ऋणकामोत) 


वापसीकीअवधि 

(वषी (वास्तविक/ 
संपरीक्षित) 

(31 


(आंकड़े60करोड़में) वर्षकेदौरानदेयमूल|वर्षकेदौरानवसूलमूल 

वर्षकेअंतपरअतिदेयवर्षकेअंतपरदेय मूल 

मूल (वास्तविक/ 

टिप्पणी 

(वास्तविक/ (वास्तविक/संपरीक्षित)|(वास्तपिक/संपरीसित) संपरीक्षित) 

संपरीक्षित) [6) 

(70 

(846:00(9)=(4)+5-61(10) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


(पास्तविक/संपरीक्षित) 


(2) 


(4) 


[5) 


(1) ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋण-1(उधारदेनेवालेकानाम) ऋण-2(उधारदेनेवालेकानामों त्राण--(उधारदेनेवालेकानाम)इत्यादि उप-योग(ए) बी)सरकारीऋण प्रकार-1 प्रकार-2 प्रकार-3इत्यादि उप-योग(बी) उप-योग(ए+वी) सी)मानकीयऋण योग(एसबीसी) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


वर्षकेआरम्भमेंअधिशेष 


ऋणअमिकरण(ऋणकास्रोत) 


व्याजकीदर(%) 


वर्षकीअवधिमेंवसूलमूल 


वापसीकीअवधि 

(वन) आकलित (3) 


वर्षकेदौरानप्राप्तहोने 

वालीराशि 
आकलित (5) 


वर्षकीअवधिमेंदेय 

मूल आकलित (6) 


(आंकड़ेरू०करोड़में) वर्षकेअंतपरअतिदेयवर्षकेअंतपरदेय मूल 

मूल 

टिप्पणी आकलित 

आकलित (80-6-)(9)=(4)+(5)-6)(10) 


आकलित 


आकलित 


आकलित (2) 


( 


(1) ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋण-1(उधारदेनेवालेकानाम) ऋण-2(उधारदेनेवालेकानाम) ऋण-3(उधारदेनेवालेकानाम)इत्यादि सग-योग(ए) बी)सरकारीऋण प्रकार-1 प्रकार-2 प्रकार-3इत्यादि उप-योग(बी) उप-योग(ए+बी) सी)मानकीयऋण |योग(एबी+सी) 
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आगामीवर्ष(एन+1) 


वापसीकीअवधि 


वर्षकेबारम्भमेंअधिशेष 


ऋणअमिकरण(ऋणकास्रोत) 


वर्षकीअवसिमेंदेयवर्षकीअवधिमेंवसूलमुल 


व्याजकीदर(%) 

आकलित (2) 


वर्षकेदौरानप्राप्तहोने 

वालीराशि आकलित (51 


(आंकड़ेरू0करोड़में) वर्षकेअंतपरअतिदेयवर्षकेअंतपरदेय मूल 

टिप्पणी आकलित 

आकलित (8)=(6-3(9)-045-6)(10) 


आकलित 


आकलित 


आकलित (6) 


आकलित 

0 


राज्यसरकारसेअन्यथा ऋण-1(उधारदेनेवालेकानाम) ऋण-2(उधारदेनेवालेकानाम) ऋण-3(उधारदेनेवालेकानाम)इत्यादि उप-योग(२) मी)सरकारीऋण प्रकार-1 प्रकार-2 प्रकार-३इत्यादि उप-योग(बी) उप-योग(ए+li) सी)मानकीयऋण 
योगए+बी+सी) 


429 


Sammeनाम: 


FormatforTransmission 
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आगामीवर्ष(एन+2) 


वर्षकेआरम्ममेंअधिशेष 


ऋणअभिकरण(ऋणकास्रोत) 


प्याजकीदर(%) 


वर्षकीअवधिमेंवसूलमूल 


वापसीकीअवधि 

(खवी आकलित (3) 


वर्षकेदौरानप्राप्तहोने 

वालीराशि आकलित (5) 


वर्षकीअवधिमेंदेय 

मूल आकलित (6) 


वर्षकेअंतपरअतिदेय 

मूल आकलितः 1(8)=(6)-(71 


(आंकड़ेरू0करोड़में) वर्षकेअंतपरदेय मूल 

टिप्पणी आकलित (9)=(4)+5)-6) 

(10) 


आकलित 112) 


आकलित (4) 


आकलित (7 


(1) ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋण-1(उधारदेनेवालेकानाम) ऋण-2(उधारदेनेवालेकानाम) ऋण-3(उधारदेनेवालेकानाम)इत्यादि उपयोग(ए) 1बी)सरकारीऋण प्रकार-1 प्रकार-2 प्रकार-3इत्यादि 


उप-योग(ए+बी) 

सी)मानकीयऋण |योग(एस.बी+सी) 


आगामीवर्ष(एन+3) 


वापसीकीअवधि 


वर्षकीअवधिमेंदेय 


व्याजकीदर(%) 


वर्षकेदौरानप्राप्तहोने 

वालीराशि 


वर्षकेआरम्भमेंअधिशेष 


वर्षकीअवधिमेंवसूलमूल 


(आंकड़ेरू0करोड़में) वर्षकेअंतपरअतिदेयवर्षकेअंतपरदेय मूल 

मूल 

टिप्पणी आकलित 

आकलित 


ऋणअभिकरण(ऋणकास्रोत) 


आकलित 


आकलित 


आकलित 


आकलित 


आकलित 


आकलित 


(2) 


(31 


(5) 


(6) 


(8)=(6)-70 


(9)=(4)+5-6] 


(10) 


(1) ए)राज्यसरकारसेअन्यथा ऋण-1(उधारदेनेवालेकानाम) ऋण-2(उधारदेनेवालेकानाम) ऋण-3(उधारदेनेवालेकानाम)इत्यादि उप-योग(ए) वी)सरकारीऋण प्रकार-1 प्रकार-2 प्रकार-3इत्यादि रुप-योग(बी) उप-योग(ए+बी) सी)मानकीयऋण 
योग(एबीसी) 
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यदिकिसीऋणकापुनःअनुसूचीकरणकियागयाहैतोपुनधानुसूचीकरणकेनिधनइसकीरूपरेखाकेसाथसबरदेनेवालेसेएकपत्रकीप्रतिकेसाथएकसंलग्नककेमाध्यमसेस्पष्टरूपसेविनिर्दिष्टकियेजायें। 

कोईऋणजोकिसीविशिष्टयोजनाकोआबंटितनकियागयाहोतथाकिसीअनुमोदितवित्तीयपंकजकाभागनहोतोउसेकारणोंसहितपृथकरूपसेप्रदर्शितकियाजाये। UIDभूलवित्तपोषणयोजनाकेअनुसारतथासंचयीचुकीतीप्रत्येकऋणहेतुरेखांकितकीजायेगी। INवर्तमानवर्षकेलियेपहलेआहरितऋणतथावर्षकेअन्ततकआहरणहेतुप्रस्तावितत्रणपृथकरूपसेदशायेजायें। Vावतमानयाकिसीनयेउधारदातासेलियेऋणोंकोपृथकरूपसेचिाहनतकियाजाये। 

विदेशीमुद्राऋणीकेमामलेसेमुद्राकेनामकेसाथउधारलीगईमुद्रामेंडाटाउपलब्धकरायाजाय। 


|याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


..----- 


भाग 1 - क ] 
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पारेषण अनुज्ञापी का नाम 


प्रपत्र 15.2 
वास्तविक ऋणों पर ब्याज की भारित औसत ब्याज दर का परिकलन 


क्रम सं ० 


विवरण 


( आंकड़े रू 0 करोड़ में) 
आगामी वर्ष ( एन +3 ) 

प्रक्षेपित 


पूर्व वर्ष (एन -1 ) 


वर्तमान वर्ष (एन) 


आगामीवर्ष (एन+1) 

प्रोपित 


आगामीवर्ष ( एन +2 ) 

प्रक्षेपित 


ऋण.1 
सकल ऋण - आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण - आरम्भिक 
जोड़ कर : वर्ष के दौरान निकासी ( या ) 
घटा कर : वर्ष के दौरान ऋण की चुकौती ( या ) 
| शुद्ध ऋण- अन्त में 
औसत शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज- की - दर 
ऋण पर ब्याज 


ऋण 2 
सकल ऋण - आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण - आरम्भिक 
जोड़ कर : वर्ष के दौरान निकासी ( या ) 
घटा कर : वर्ष के दौरान ऋण की धुकौती ( या ) 
शुद्ध ऋण - अन्त में 
औसत शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर व्याज 


ऋण n 
सकल ऋण - आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋणों का संघयी भुगतान 
शुद्ध ऋण - आरम्भिक 
जोड़ कर : वर्ष के दौरान निकासी ( या ) 
घटा कर : वर्ष के दौरान ऋण की चुकौती ( या ) 
शुद्ध ऋण- अन्त में 
औसत शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर ब्याज की दर 


कुल ऋण 
सकल ऋण - आरम्भिक 
पूर्व वर्ष तक ऋणों का संचयी भुगतान 
शुद्ध ऋण - आरम्भिक 
जोड़ कर : वर्ष के दौरान निकासी ( या ) 
घटा कर : वर्ष के दौरान ऋण की चुकौसी ( या ) 
शुद्ध ऋण- अन्त में 
औसत शुद्ध ऋण 
वार्षिक आधार पर ऋण पर ब्याज की दर 
ऋण पर ब्याज की दर 
ऋणों पर ब्याज की भारित औसत दर 


*विदेशी ऋणों के मामले में परिकलन भारतीय रूपये में प्रस्तुत किया जाये तथापि उसी प्रारूप में मूल मुद्रा में भी परिकलन पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाये । 


याचिकाकर्ता 
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पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र15.3 मानकीयऋणपरब्याजकापरिकलन 


(आंकड़ेरू0करोड़में) आगामीवर्ष आगामीवर्ष (एन+2),(एन+3) प्रक्षेपित 

प्रक्षेपित 


आगामीवर्ष पूर्ववर्ष(एन-1)|वर्तमानवर्ष(एन)(एन+1) 

प्रक्षेपित 


विवरण 


सकलमानकीयऋण....आरम्भिक पिछलेवर्षतकमानकीयऋणकासंचयीभुगतान 

शुद्धमानकीयऋण आरम्भिक वर्षकेदौरानवृद्धियाकमी घटाकर:वर्षकेदौरानमानकीयऋणकीचुकौती शुद्धमानकीयऋण-अन्तमें औसतमानकीयऋण वार्षिकआधारपरवास्तविकऋणपरब्याजकीभारितऔसतदर मानकीयऋणपरब्याज 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल , 2016 ई० ( चैत्र 20, 1938 शक सम्वत् ) 


याचिकाकर्ता 


[भाग 1 - क 


पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


भाग 1 - क 


प्रपत्र16 


ब्याजएवंवित्तप्रभार 


(आंकड़ेरू0करोड़में) आगामीवर्ष(एनआगामीवर्ष(एनआगामीवर्ष(एन +1)+2) 

+) 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


क्रम सं0 


ऋणविवरण 


(वास्तविक /संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


अक्टू-मार्च (आंकलित) 


योग(अप्रैल 

माची 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


प्रक्षेपित 


1 


राज्यसरकारकेऋणों,बाँड्सएवंअग्रिमोंपरब्याजप्रभार ए 

राज्यसरकारकेऋण 

बाड्स 2विदेशीमुद्राऋण/क्रेडिट्स 

डिबेन्चर्स उप-योगए 

राज्यसरकारद्वाराअनुमोदितवित्तीयसंस्थान/बैंक्स/संगठनोंसेदीर्घावधि बीऋणों/केडिट्सपरब्याज 

सक्षितऋण 


3 


1 


उत्तराखण्ड गजट , 09 अप्रैल, 2016 ई ० ( चैत्र 20 , 1938 शक सम्वत् ) 


2 


3 


रक्षितऋण 


1 


2 


3 

उप-योगबी सीमानकीयऋण डीकुलब्याजप्रभार(ए+बी+सी) ईपरियोजनाऋणोंपरवित्तवबैंकप्रभारजारीकरनेकीलागत एफब्याजएवंवित्तप्रभारकाकुलयोग(डी+ई) जीघटाकर:पूंजीलेखेकोप्रभारितब्याजववित्तप्रभार 


राजस्वलेखाकोप्रभारितकुलब्याजववित्तप्रभार(एफजी) 


याचिकाकर्ता 
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पारेषणअनुज्ञापीकानाम 


प्रपत्र17 कार्यशीलपूंजीपरब्याजकाविवरण 


पूर्ववर्ष(एन-1) 


वर्तमानवर्ष(एन) 


(एन 


आगामीवर्व +11 


(एन 


आगामीवर्व +21 


(आंकड़ेरू0करोड़में) आगामीवर्व(एन+ 31 

टिप्पणी आंकलित 


क्रमस० 


विवरण 


अक्टू-मार्च 


(वास्तविक/संपरीक्षित) 


अप्रैल-सित. (वास्तविक) 


आंकलित 


योग(अप्रैल-माच) 


आंकलित 


(आंकलित) 


2 


4 


ओएंडएमव्यय1माह स्पेयर्स(ओएंडएमव्ययोंका15%) प्राप्य-2माह कुलकार्यशीलपूंजी(1+2+3) 
कार्यशीलपूंजीऋण 
मानकीयब्याजदर(%) कार्यशीलपूंजीपरमानकीयव्याज(5X6) 


5 


6 


7 


याचिकाकर्ता 
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[भाग 1 - क 


भाग 1 - क ] 
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प्रपत्र 18 


निवेश योजना 


( आंकड़े रू 0 करोड़ में ) 


भाग ए : प्रस्तावित पारेषण कार्य 


पारेषण लाईन व संबंधित उप 


स्टेशनों का नाम 


लाईन की लंबाई ( सी के 

टी / कि.मी.) / 
S / S.CAP.- (एमवीए) 


अनुमानित लागत 
(करोड़ रू 0 में) 


पूर्ण होने की 
अनुसूचित तिथि 


पूर्णता कार्यक्रम / 

टिप्पणी 


सं 0 


3 


4 


5 


6 


1 

2 
I: 400 के वी लाईने 
1 
2 
3 

उप योग (II) ( 400 के वी लाईनें ) 
II . 400 के वी उप स्टेशन्स 
1 
2 


3 


उप - योग ( I) ( 400 के वी उपस्टेशन ) 
III. 220 के वी लाईनें 
1 


2 
3 


उप –योग (III ) (220 के वी लाईने ) 
IV . 220 के वी उप - स्टेशन्स 
1 


2 
3 


उप - योग (iv ) (220 के वी उप - स्टेशन्स ) 
V. 132 के वी लाईनें 
1 
2 
3 

उप - योग (iv ).(132 के वी लाईने) 
VI. |132 केवी उप - स्टेशन्स 
1 
2 
3 

उप - योग ( vi) (132 के वी उप - स्टेशन्स ) 
VII. विविध कार्य 
1 


2 


3 


उप -योग ( vii ) विविध कार्य 

कुल योग (I.VIII ) 


याचिकाकर्ता 
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प्रपत्र10 


निवेशयोजना 


(आंकड़े10करोड़में) 


भागए:वास्तविकपारेषणकार्य 


लाईनकीलंबाई-- 


पारेषणलाईनवसंबंधितउप-स्टेशनकानाम 


क्रम स० 


अनुमानितलागत 


पूर्णतालागत (करोड़60में) 


जागतमेंपरिवर्तन (करोड़में) 


लागतमेंपरिवर्तनके 

कारण 


पूर्णझेनेकी अनुसूचितविधि 


पूर्णहोनेकी वास्तविकतिथि 


विद्युतनिरीक्षककी अनापत्तिकीतिथिअनुसूचीमेंपरिवर्तन|अनुसूचीमेंपरिवर्तनकेकारण 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


1 

2 I.|400केवीलाईनें 1 2 3 

उप-योग(U)(00केवीलाईने) II.400केवीउपस्टेशन्स 1 2 3 

उप-योग(I)(40केवीउपस्टेशन) III.220केवीलाईनें 1 2 3 

उप-योग(III)220केवीलाईन) IV.220केवीउप-स्टेशन्स 1 2 3 

उप-योग(iv)220केवीउप-स्टेशन्स) V.132केवीलाईन 
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1 


3 6 

उप-योग(iv)(12केवीलाईन) VI.132केवीउप-स्टेशन्स 1 2 3 

उप-योग(vi)(132केवीउप-स्टेशन्स) VIL.विविधकार्य 1 2 3 

उपयोग(vii)विविधकार्य 

कुलयोग(I.VII) 


वित्तीयवर्ष2011-12सेप्रभावीविवरणप्रदानकरे) 


विद्युतनिरीक्षकद्वाराअनुमोदनकीतिथि,विद्युतीकरण/पूंजीकरणकीतिथिमानीजायेगी। 


भाग 1 - क 


याचिकाकर्ता 


भाग 1 - क ] 
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पारेषण अनुज्ञापी का नाम 


प्रपत्र 20 


सहीकरण का सार 
अंतिम सहीकरण के लिये पूर्व वर्ष (एन-1 ) 


( आंकड़े रू 0 करोड़ में ) 


क्र.सं. 


विवरण 


अनुमोदित 


वास्तविक 


विचलन 


विचलन के 

कारण 


नियन्त्रण येग्य | नियन्त्रण अयोग्य 


1 


2 


4 


.5 


ए वार्षिक पारेषण प्रभार 

ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित ) 

अवक्षय 
3 पट्टा प्रभार 

इक्विटी पर प्रतिफल 
-ओ-एंड- एम -व्यय 
कार्यशील पूंजी पर ब्याज 

आय कर 
8 अन्य व्यय ( कृपया विवरण दें ) 

सकल वार्षिक पारेषण प्रभार (1 + 2 + 3 +4 + 5+ 6 + 7 + 8) 
10 घटा कर : अन्य आय (विवरण दें ) 

वार्षिक पारेषण प्रभार 


6 


7 


9 


1 


बी राजस्व 

पारेषण प्रभारों से राजस्व 
2 अन्य व्यापारों से आय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 41 के 

अधीन 


कुल राजस्व 


सी अधिशेष / ( अनाराल ) 

नोट : अनियन्त्रणीय आयोग कारकों के कारण विचलनों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण पृथक रूप से प्रदान करें 
वर्तमान वर्ष (एन) वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा 


राशिकरोड़ रू 0 में 


क्र.सं. 


विवरण 


अनुमोदित 


वास्तविक 


परिवर्तन 


परिवर्तन के 

कारण 


नियन्त्रण येग्य | नियन्त्रण अयोग्य 


ए 


1 


2 
3 


4 


5 


वार्षिक पारेषण प्रभार 
ऋण पर ब्याज (मानकीय ऋणों पर ब्याज सहित ) 
अवक्षय 
पट्टा प्रमार 
इक्विटी पर प्रतिफल 
ओ एंड एम व्यय 
कार्यशील पूंजी पर व्याज 
आय कर 
अन्य व्यय ( कृपया विवरण दें ) 
सकल वार्षिक पारेषण प्रभार (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) 
घटा कर : अन्य आय (विवरण दें । 
वार्षिक पारेषण प्रभार 


6 


7 


8 


9 


10 


वी 


1 


राजस्व 
पारेषण प्रभारों से राजस्व 
अन्य व्यापारों से आय, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 41 के 
अधीन 


2 


कुल- राजस् 


सो 


अधिशेष / अंतर) 


नोट : अनियन्त्रणीय आयोग कारकों के कारण विघलनों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण पृथक रूप से प्रदान करें 


याचिकाकर्ता 
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प्रपत्र21.1 


शंटकैपेसिटरपरिवर्धन/मरम्मतकार्यक्रम 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 

क्षमता(एमवीएआर) 
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6 


क्र.सं. 

विवरण कैपेसिटर्सपरिवर्धन 

पूर्ववर्षकेअंतपरकुलकैपेसिटर्सआवश्यकता 2पूर्ववर्षकेअंतपरवास्तविकसंस्थापितकैपेसिटर्स 3पूर्ववर्षकेअंतपरबैकलौग/कमी(1-2) 4वर्तमानवर्षहेतुअतिरिक्तआवश्यकता 

वर्तमानवर्षकेदौरानजोड़ेजानेकेलियेआवश्यककुलक्षमता(3+4) 

वर्तमानवर्षकेप्रथमार्धकेदौरानवास्तवमेंसंस्थापित 7वर्तमानवर्षकेद्वितीयार्धहेतुलक्ष्य 

वर्तमानवर्षकेदौरानजोड़ेजानेकेलियेसंभावितकुलकैपेसिटर्स(6+7) 

वर्तमानवर्षमेंअंततकउपलब्धहोनेकेलियेसंभावितकुलक्षमता(2+8) 10कमी,यदिकोईहै त्रुटिपूर्णशंटकैपेसिटर्सकीमरम्मत 11पूर्ववर्षकीसमाप्तिकेअंतमें 12पूर्ववर्षकेअंततकउपलब्धशुद्धक्षमता(2–11) 13वर्तमानवर्षकेप्रथमार्धकेदौरानक्षतिग्रस्तकैपेसिटर्स 14वर्तमानवर्षमेंप्रथमार्धकेदौरानमरम्मतकियेगयेकैपेसिटर्स 15वर्षकेप्रथमार्धकेअंततकउपलब्धशुद्धक्षमता(12-13+14) 16वर्तमानवर्षअंततकक्षतिग्रस्तकैपेसिटर्सकालक्ष्यस्तर 17वर्तमानवर्षकेअंततकउपलब्धहोनेकेलियेसंभावितशुद्धक्षमता(6-16) 18वर्षकेअंततकशुद्धकमी(5-17) 


9 


उपरोक्तविवरणकेसाथइसकेकारणोंवउसकेसुधारहेतुकियेगयेउपायों/नियोजितउपायोंकोरेखांकितकरतेहुएविस्तृतनोट संलग्नकियाजाये। 


[भाग 1 - क 
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भाग 1 - क ] 


प्रपत्र21.21 


विद्युतसंबंधीदुर्घटनाएँ 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 


दुर्घटनाओंकीसंख्या 


दुर्घटनाकाप्रकार 


पूर्ववर्ष 


वर्तमानवर्ष 


घातक 


अघातक 


योग 


घातक 


अघातक 


योग 


मानवीय 


पशु 


योग 


याचिकाकर्ता 
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प्रपत्र21.30 


परिवर्तकोंकीविफलता 


पूर्ववर्ष 


(आंकड़ेरू0करोड़में) 
वर्तमानवर्ष(वास्तविक) 


क्र.सं. 


मद 


परिवर्तकोंकीसंख्या 


विफलताओंकी 

संख्या 


विफलताकीकुलअवधि 

(घंटे) 


परिवर्तकोंकीसंख्या 


विफलताओंकी 

संख्या 


विफलताकीकुलअवधि 

(घंटे) 


1 


2 


परिवर्तकअनुपात 
परिवर्तनअनुपात1 
परिवर्तनअनुपात2 
परिवर्तनअनुपात3 
परिवर्तनअनुपात4 


3 
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व्यवधानकीऔसतअवधि परिवर्तनअनुपात1केलियेप्रतिपरिवर्तक व्यवधानकीऔसतअवधि परिवर्तनअनुपात2केलियेप्रतिपरिवर्तक व्यवधानकीऔसतअवधि परिवर्तनअनुपात3केलियेप्रतिपरिवर्तक व्यवधानकीऔसतअवधि परिवर्तनअनुपात4केलियेप्रतिपरिवर्तक व्यवधानकीऔसतअवधि 


7 


8 


याचिकाकर्ता 


आयोगकेआदेशसे, 
नीरजसती, 

सचिव, 
उत्तराखण्डविद्युतनियामकआयोग। 


पी०एस०यू०(आर0ई0)15हिन्दीगजट/170–भाग1-क-2016(कम्प्यूटर/रीजियो)। मुद्रकएवम्प्रकाशक-अपरनिदेशक,राजकीयमुद्रणालय,उत्तराखण्ड,रुड़की। 
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